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परभश्चद्वास्पद 

श्रीयुक्त राजा शिवप्रसाद बहादुर, सी० एस० आई० 
के चरण-कमलों में 

| केवल उन्हीं के उत्साहदान से 

उनके वात्सल्यभाजन छात्र-द्वारा बना BUT 

यह ग्रंथ 

सादर समर्पित हुआ । 

[ आरतेखु जी की ओर से ] 
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भूमिका 
। ७ 
भारतीय नाट्य--परम्परा 


तथा 
विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस 


| नाटक को हम दृश्य काव्य कहते हैं । इसका ठेठ Ud है मूतिमान्‌ काव्य, 

पर्थात्‌ वह काव्य जो आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठा हो । एक काव्य & जिसे 
prit से सुनकर उसका आनन्द लिया जाता है, और यह नाटक दुसरा काव्य है, 

गी रस वरसाता सशरीर आँखों के सामने खडा हो जाता है और हम प्रत्यक्ष 

[सके रस का पान करते हैं। काव्य में जिन रसों का freu हुआ है उनकी 

थम व्याख्या भरत के नाट्यशास्त्र में ही उपलब्ध होती है । इस मृतिमान्‌ काव्य 

! प्रकट होने का स्थान अनुकरण को रंगभूमि है, अनुकरण की रंगभूमि ग्रथवा 

गमंच का पुरावृत हमें बहुत दूर ले जाता है, भरत के नाट्यशास्त्र के पहले, 
दिक-युग के भी पहले, जब कि नाटक की पूर्वज कला ग्रामीणों का ही अनु- 

जन करती थी । सामाजिक प्रेम-कथाओं को प्राकृतिक उपादानों के साथ, पेड़ के 

चे या चाँदनी की छाया में या लकड़ी के तस्ते या मिट्टी के चबूतरे पर मोले- 
चि भाव-नृत्त के साथ अनुकरण कर दिखानेवाले रसिक ग्रामीण इस नाट्यकला 
| आदि विधाता थे । भरत ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह नाट्य-कला 
म्यघर्म की प्रवृत्ति है।' 


१. नाट्यशास्त्र (विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि) भ्रध्याय ११११२ 


° `~ 
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ । AB 
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| 


jc सुद्ाराक्षस नाह 

आम्यधर्म के उस भ्रनुकरण को नाट्य-कला की संज्ञा एक आकस्मिक d. 
विचित्र संयोग से प्राप्त हुई । वह संयोग था--कवि-कर्म का उसको श्रो 
आकर्षण । भास, सौमिल्लक, कविपुत्र और कालिदास संस्कृत भाषा के a 
कवि हैं जिन्होंने लोक के ग्राम्य अनुकरण को, जन-जीवन में लोकप्रिय af 
कथाओं को अपनी कवि-सरस्वती का स्पर्श प्रदान कर नाट्य-कला को सदा|न 


लिए उजागर कर दिया 153: E : a 
नाटक की मूल-प्रेरणा प्रेम-कथाश्नो का अनुकरण ह्‌ । इस तथ्य को योन 


विस्तार से समक लेने की श्रावश्यकता है | 
नाटकों का शास्त्रीय निरूपण पहली बार भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता 


और वह बहुत विस्तृत है । काव्यशास्त्र के निरूपण के जो ग्रन्थ प्राप्त होते हँ = 
भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीन है । इसका रचना-काल लगभग पहली शती ६ 
है । इसके सिद्धान्त एवं विवेचन की गुरु गम्भीरता इसी से जानी जा सकती! _ 
कि दशम उत्तरार्ध शती ईस्वी में साहित्यशास्त्र के युग-प्रवेतक आचार्य afn 
गुप्त ने इस नाट्यशास्त्र पर 'ग्रभिनव भारती' नाम की विस्तृत व्याख्या लिखा 
उसे सुबोध बनाया । “अभिनव भारती” का भी उतना ही महत्त्व है जितना “नाई 
शास्त्र” का । भ्रपने उस नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के लोक-(ग्राम 
धर्म-सम्बन्धी तथ्य का उत्लेख प्रकारान्तर से कई बार किया है--“चारों 
शास्त्र की उपेक्षा हो रही है, ग्राम्य-धर्म की स्वच्छन्दता के प्रति लोक । 
“मुंकाव बढ्ता जा रहा है, काम और स्वार्थ प्रवल हो रहे हैं । समाज में wi 
s बढ़ रहा है और यह स्थिति हमें इस वात के लिए वाध्य करती है! 
*वेद-विहित यज्ञों के स्थान पर दूसरे सामाजिक उत्सव की कल्पनाः की suy 
-सार्ववणिक हो, जिसमें ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी भाग ले सकें, क्योंकि र॑ 
विहित यज्ञो की विधि शूर्दो के व्यवहार के वाहर,है /* (आर उन्हे at 
“गा शा anak To १।६, १२ | 
ग्राम्यधर्म - प्रवृत्ते तु 'कामलोभवशंगते । । 
जस्बूढीपे समाक्रान्ते लोकपालप्रतिष्ठिते ॥ | 

| 


है 


es 


i a वेद-व्यवहारोश्यं संश्वाव्यः शूद्रजातिंषु । 
;C-O. Prof. खुस्मात TING बेद। पहचमं, UTA, eGangotri Gyaan | f 


co 


e Lo 
०८७ 


| 


भिक ११ 
ग अपने साथ लेना है )-“*““ऋषियों भौर ब्राह्मणों की बढ़ती हुई जन-संख्या और 
) उनके सामाजिक संगम का परिणाम यह होगा कि ये सभी ब्राह्मणों के आचार 
इसे रहित हो जायेंगे तथा निश्चित रूप से शूद्रों का चरणा करेंगे । गौर हे 
विप्रो ! आपका वह वंश शूद्र हो जायगा, तव उस वंश में जो पैदा होंगे वे 
{नर्तक होंगे । उन्हीं से नटवंश की परम्परा चलेगी 1” लोक को उपदेश देनेवाला 
।यह नाट्य नामक वेद होगा । समय पर विनोद पैदा कर शान्ति देनेवाला यह 
नाट्य वेद होगा D “त्रिलोक की विविध भावनाथ्रो का अनुकीतन यह नाट्य 
है, इसमें कहीं धामिकों का घमं है, कहीं विलासियों का काम है; ऊँच, मध्यम 
और नीच चरित पुरुषों के कर्म इसमें दिखाये जाते हैं, सर्वया लोक-चरित 
का अनुकरण ही यह नाट्य-वेद हुँ 1९” । 

¦ भरतमुनि के ये उद्धरण इस बात का प्रबल संकेत देते है. कि जब तक 


Ad. Al Æ 


१. नाट्यशास्त्र, Ho ३६।३५--३८ 
ऋषीरणां ब्राह्मणानां च समवायोऽथ संगमे । 
नि्नह्माचरणा भूत्त्वा शूद्राचारा भविष्यथ ॥ x 
शूद्रास्ते केवलं भूत्वा तत्कर्म समावप्स्यथ । 
यश्च वो भवतां वंशः स च शूद्रो भविष्यति ॥ . 
i येऽत्रापि वंशजातास्तेशपि भविष्यन्त्यथ नर्तकाः । 
ii तथोपस्थानवन्तश्च स-स्त्री-वालकूमारकाः ॥ 
| २. वही, o १११४, ११५ 
विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद्‌ भविष्यति । 
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्‌ भविष्यति । 


- वही, अ० ११०७, १०६, ११२, ११३. 

| नेलोकयस्यास्य सर्वस्प नाट्यं भावानुकीर्तनम्‌ ॥ 
| धर्मो धमंप्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । . 
| लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मयाकृतम्‌ ॥ 
उत्तमाधममध्यानां नराणां: कर्मसंश्रयम्‌ । 
| 


>... वय, = त्या. - 0d 


€— 
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१२ सुद्राराक्षस ma 
भरत एवं उनके अनुयायियों द्वारा नाट्यकला को शास्त्रोय रूप मिला तव m 
| 


उसके qd ग्राम्य धर्म हो नाट्यकला की सीमा थी और आनन्द तथा कौतृहु रू 
पैदा करनेवाली कथाओं का नृत्त-गीत के साथ अनुकरण ही नाट्यकला का वस्तुन 


विन्यास था। ग 
E 
जं 


नाट्य-रचना की सूचना हमें पाणिनि (वीं शती ई० qo) को अ्रष्टाघ्याई 
से ही मिलती है, उन्होंने शिलालि तथा कृशाइव के रचित नट-सत्र का f 2 
किया है ।' इसी प्रकार महाभाष्यकार पतंजलि (२रो शती ई० qo) Tani 
महाभाष्य में 'कंसबघ' तथा 'बलिबन्ध' नाटकों का उल्लेख एवं उनके भ्रमित 
की विधा का परिचय दिया है । वात्स्यायन के कामसूत्र में भी महीने में एन 
दिन सरस्वती-मवन में समाज के सम्मुख कुशीलवों द्वारा अभिनय-प्रद्शन बंड 
चर्चा है ।* जिससे नाट्यकला के विस्तार और उसकी . सामाजिक प्रियता कन 
पता चलता है । इस प्रकार प्रथम शती £o के झासपास भारतीय नाटब-परमातें 
का प्रशस्त रूप निखर चुका था, भास आर कालिदास जिसके दो चमकते प्रश्झि 
निधि थे । कालिदास ने सौमिल्लक भौर कविपुत्र नाटयकारों का भो गाक 


“१, ग्रष्टाघ्यायी ४।३।११०, १११ | 
पाराशर्यशिलालिम्यां भिचुनटस्‌त्रयोः | g 
कर्मन्दकुशाश्‍वादिनि: । b 

२. महाभाष्य iy 


ये तावदेते शोमनिका ( सौमिका ) नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातर्यार T 
प्रत्यक्ष च बलि बन्धयन्ति, इति ।....प्रतश्‍च सतः व्यामिश्रा हि gu 
केचित्‌ कंसभक्ता भवन्ति केचिद्‌ वामुदेवभक्ता: । वर्णान्यत्वं X 4 
पुष्यन्ति । केचिद्रक्तमुखा भवन्ति केचित्‌ कालमुखाः d 3 ; 
| 


३. कामसूत्र १।४।२७-२५ ` 
पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेऽहनि सरस्वत्या भवने नियुक्तानां “| 
| 


१ भुमिका. । १३ 
केलिया है पर उनको कृतियाँ आज नहीं मिलती । भास को सर्वश्रेष्ठ नाटयकृति 
त स्वप्नवासवदत्तम्‌ और कालिदास की “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” है। दोनों ही 
छु नाटकों में युवा नर-तारियों के उम्मुक्त प्रेम की कहानी सँजो कर चित्रित की 

गयी हे । एक में वासवदत्ता और उदयन के प्रेम की कहानी है जो राजभवन 

में घटित होती हे, दूसरे नाटक में शकुन्तला भ्रौर दुष्यन्त के प्रेम की कहानी है 
जो ऋषि-आश्रम में घटित होती है । दूसरी कहानी पहली को भ्रपेक्षा भ्रधिक 
V उन्मुक्त है । कालिदास के भ्रनन्तर श्रेष्ठ नाटककार शूद्रक के “मृच्छकटिक' में भी 
{वसन्तसेना और चारुदत्त के ऐसे ही उन्मुक्त प्रेम का चित्रण है । उन्मुक्त प्रेम 
१ ‘कामवशंगत' लोक की ही पहचान है, जिसकी चर्चा भरत ने अपने नाट्यशास्त्र 
में की है और उसे ग्राम्यधर्म की प्रवृत्ति का विस्तार कहा है । ग्राम्यधम के 
उन्मुक्त प्रेम की ऐसी ही कहानियों का ग्रामीण अभिनय ( स्वाँग ) भारतीय 
नाट्यकला के मूल के इतिहास में है। उदयन-वासवदत्ता की कहानी गाँव-गाँव 
ta गायी जाती थी । इसका उल्लेख कालिदास ने किया है, तब उसका ग्रामीण 
त्झिभिनय भी होता रहा होगा, उसे ही परिष्कृत कर भास ने “स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
[का रूप दिया। i 


। भरत ने नाट्यशास्त्र में ग्राम्य धर्म की जिस प्रकृति का उल्लेख किया है, 
उस प्रकृति का संवारा हुआ रूप श्यु गार रस में डूबी प्रेम-कथाग्रों में मिलता है । 
इन प्रेम-कथाग्रों से लोक-अभिनय की शुरुआत हुई । भरत ने पाँचवें नाट्य- 
वेद के निर्माण से लिए चारों वेदों से एक-एक तत्त्व का संग्रह किया है-- 
paaa से संवाद, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से भ्रभितय और ग्रथवंवेद से रस । 
रपर इन तत्त्वों से नाट्य का स्वरूप प्रा नहीं होता हैं जब तक कि कथा का 
(कोई माध्यम न हो । इस प्रकार नाट्यवेद की प्रथम पूर्णता एक साथ ग्राम्यधर्म 
(लोक को प्रेम-कथाओं) और देव-धर्म (संवाद, गीत, भ्रभिनय, रस) के सम्मिलित . 
प्रतिनिधित्व में हुई । नाटक को वेद का अंग बनाने के लिए भी, जिससे वह 


| 
CIEREDERGIASET EET TEE: 
| २. नाट्यशास्त्र, ग्रध्याय १।१७ 

| 
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१४ um मुद्राराक्षस नाहि 
ऊँची शास्त्रीय प्रतिष्ठा का भाजन बने, चार तत्त्वों का आकलन हुआ ।! qur 
ये चार तत्त्व नाटक का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते जब तक उसमें कथ 
का माध्यम न हो ।. 'दशरूपक' कार धनजय (१०वीं उत्तरार्ध शती ई०) {त 
वस्तु, नेता और रस.को रूपको के भेद का भ्राधार माना R Ò यह वस्तु प्रथ 
कथा नाटक के लिए प्रथम उपादान हे और ग्राम्यधर्मे की देन है। कथाही 
माध्यम से ही संवाद, अभिनय, रस और नेता की अवतारणा होती है । घन 
ने वस्तु का नाम लेकर विस्मृत. पक्ष को सामने रखा है जो चार वेदों से गुहु 
चार तत्त्वों के भ्रतिरिक्त नाट्य का पाँचवाँ तत्त्व हे । 

यद्यमि भरत ने 'लोक-कथा को नाट्य के तत्त्व के रूप में ग्रहण il 
किया: तथां लोक-धर्मो नाट्य परम्परा को अलग ही स्वीकृति प्रदान की, 
भी -उन्होंने आगे नाट्य के विषय-विस्तार कौ जो चर्चा की है उस 
स्पष्ट:हो जाता है कि लोक-कथाओं में समाहित पक्ष ही प्रथमतः नाटक! 
झभिनेय पक्ष थे । भरत का कहना है--''कहीं धर्म, कहीं क्रीडा, कहीं गर 
कहीं श्रम, कहीं हास्य, कहीं युद्ध, कहीं काम, कहीं वध, धर्म-प्रवृत्तिवातों! 
घर्म, कामोपसेवियों का काम....अनेक प्रकार के भावों से सम्पन्न, अनेक प्र 
स्थाझो से व्याप्त, उत्तम, मध्यम आर भ्रधम--तीनों प्रकार के मनुष्यों के का 


से सम्बन्धित--एक प्रकार से.लोक-चरित्र की नकल कर मने यह नाद्य 


१, नाट्यशास्त्र १।१६ 
एवं संकल्प्य भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन्‌ । 
नाट्यवेदं : ततश्चक्रं चतुर्वेदाङ्गसम्भवम्‌ । 
२. दशरूपक १।११ 
वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा । 


तत्राधिकारिक मुख्यमङ्ग HELS 
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नाया gU 

QW झभिनय की पहली लोक-प्रिय संज्ञा नाट्य है । यह नाम इसे -इसके 
त्त या नृत्य के कारण मिला । देव, ऋषि तथा राजाओं के चरित का कथा-गायन 
शब इसमें होने लगा, इसकी शास्त्रीय प्रतिष्ठा की गयो, तब पहले तो इसका 
शाम नाटक हुआ ^, पुनः समय के अन्तर से. दुसरा नाम रूप या रूपक BUT, 
[याकि यह आँखों से देखा जाता था इसलिए 'रूप' था, अतीत के व्यक्तियों का 
गज के नाटक करनेवाले पात्रों में आरोप होता था इसलिए इसको रूपक संज्ञा 
fr दी गयी । परन्तु उपयुक्त तथा स्वाभाविक संज्ञा नाट्य या नाटक ही है। . . 

| रूपको के साथ उपरूपकों का एक वर्ग.भी बना रहा । सच वात यह है 
के उपरूपक और रूपक--दोनों अपने पूर्ववर्ती ग्रामीण लोक-अभिनयों के “* 


पक तक 

ह १ नाट्यशास्त्र Wo १।१०८--११३ 

सु क्वचिदुधर्म: क्वचित्‌ क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचिच्छमः | 

i बवचिद्हास्यं ववचिद्युद्ध क्वाचित्कामः क्वचिद्वघः ॥ 

धर्मो धर्मप्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम्‌ । - 

i ईश्वराणां विलांसश्च स्थेयं दुःखादितस्य च d i5 

p अर्थोपजीविनामर्थो धृतिरुद्विग्नचेतसाम्‌। ` | per 
ह नानाभावोपसम्पन्न॑ नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 


लोकवृत्तानुकरणं. नाट्मेतन्मया कृतम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्‌ ॥ 
२. नाट्यशास्त्र त्र १।११८-११९ 
देवतानामासुराणां च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्‌ । 
ब्रह्मर्षीणां च विज्ञोयं नाटयं वृत्तान्त-दर्शकम्‌ ॥ 
योऽयं स्वभावो लोकस्य नानावस्थान्तरात्मकः | 
सांगाभिनयसंयुक्तो  नाट्यमित्यभिघीयते ॥ 
› दशरूपक le 
अ्वस्थानुकृतिर्नाट्य रूपं दुश्यतयोच्यते | 
रूपकं तत्समारोपाद्‌ 'दशर्घव रसाश्रयम्‌ ॥ 
C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NR TT] 


PIU 


its i e A RE 


१६ सुद्राराक्षस m 3 


ही परिष्कृत रूप d! उपरूपक उन ग्रामीण अभिनयों के अधिक निकट भो, 
रूपक भ्रधिक परिष्कृत हो जाने से उनसे दुर हो गये हैं, समी उपरूपक a 
में प्रचलित विविध भ्रभिनयों के प्रकृत स्वरूप हैं । उन्हें थोड़ा परिष्कृत "i 
शास्त्रीय संज्ञा दे दी गयी, फिर उन्हीं में से कुछ को ग्रधिक पल्लवित त 
संस्कृत करके रूपक बना दिया गया । कुछ अभिनय इतने लोक-प्रिय रहे कि 
उनको पल्लवित करके रूपक बना दिये जाने पर भी उनका एक रूप, m” 
छोटे स्वरूप में उपरूपकों में भी बना रहा, जैसे--ताटक, प्रकरण, भाण, परह 
और डिम रूपको के लघुरूप नाटिका, प्रकरणिका, भाणिका, काव्य भोर संह 
यक नाम से उपरूपकों में भी विद्यमान हैं । i 
उपरूपक, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपनी मूलप्रकृति--ग्रामोण Wer 
नयों का पूरा उत्तराधिकार लिये हुए है, उसके अठारह W&i—(1) नाव्श्रिद 
(२) तोटक (३) गोष्ठी (४) सहक (४) नाद्यरासक (६) sem 
(७) उल्लाप्य (८) काव्य (९) रासक (१०) Sew (११) संलापक (tra 
ओऔगदित (१३) शिल्पक (१४) विलासिका (१५) डुमंल्लिका (१६) exer 
(१७) हल्लीश और (१०) भारिका--में केवल संलापक में शटुगार तथा Ser 
रस का निषेध किया गया है, नहीं तो प्रत्येक उपरूपक तरुण-तरुणी के परेमा 
विविध परिस्थितियों और उनके मनोभावों की अनेकधा अभिव्यक्ति करते, 
उनमें सामाजिक, राजनीतिक, धामिक पच्षों की प्रायः उपेक्षा मिलती है 
प्रेम-कथा के अंगरूप में ही इन पत्तों का यर्किचित्‌ निदर्शन सम्भव होता 
विशेषतः सामाजिक पक्ष का ? P 


रूपको में भो लोक के उन ग्रामीण अभिनयों का दायभाग कम नहीं 

उनका स्वरूप-विवेचन भी इसका साक्षी है कि उनकी मूल उद्भवःभूमि शि 

कथाओं का ग्रामीण अभिनय ही है । रूपक के दस भेद हैं--(१) नाटक - 
प्रकरण (३) भारा (v) प्रहसन (५) डिम (६) व्यायोग (७) समवकार | 
' बोथी (९) अंक और (१०) ईहामृग । इन भेदों में केवल डिम और ब्यायो 
ऐसे हैं जिनमें हास्य तथा श्रृंगार रस की योजना का निषेध किया गंगा: 
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| 
नहीं तो प्रत्येक रूपक में कथा, भाव और अनुभाव से, भ्रभिनय से श्यृंगार रस 
lr योजना हो जाती है । 


i यही नहीं, संस्कृत नाट्य-लेखन की डेढ़ हजार वर्ष लम्बी परम्परा में आस. 
“स्वप्नवासवदत्त' से लेकर कविराज शंखधर के 'लटमेलकम्‌” तक इन प्रेम- 

कथाओ्रों के प्रति संस्कृत नाटककारो का प्रकृत आकर्षण बना रहा है, जो 

पौराणिक नाटक भी लिखे गये उनमें भी कथावस्तु के विन्यास में श्युगाररस 

को योजना का अवसर निकाला गया है । 'वेणीसंहार' झाठवीं शती में लिखा 

गया नाटक हे । इसकी सम्पूर्ण कथा महाभारत युद्ध को है, जिसमें युद्ध के 

प्रतिरिक्त किसी प्रसंग का अवसर नहीं है, परन्तु नाटककार भट्ट नारायण ने 

[रानी भानुमती ओर दुर्योधन के प्रणय-चित्रण का अवसर उसमें निकाला है, 

mati यह अस्वाभाविक था तथापि लेखक परम्परा-निर्वाह के लिए ऐसा करने को 

बाध्य था । बाद म॑ रसात्मक कथावस्तु के विन्यास की दृष्टि से उसके इस Wa 
प्रयोग की काव्यशास्त्र के श्राचायों नें अलोचना भी को है ।' ग्रतः नाटक में 
सु गार रस का निर्वाह ग्रभिनय की परम्परा में लोकरुचि का निर्वाह है । 


वशाखदत्त 


1 किन्तु नाट्यकार विशाखदत्त संस्कृत नाट्य-लेखन की इस लम्बी परम्परा 
औं उसके ज्वलन्त अपवाद हैं । उनकी प्रसिद्ध कृति 'गुद्राराक्षस' ऐसा नाटक है 
समे आदि से अन्त तक कूटनीतिक दाव-पेंचों, रोर दण्ड, भेद के कार्य-व्यापारों 
BT चमत्कृत विन्यास कथा में होता है, पूरा नाटक राजनीति का अभिनय हे, 
कैसी प्रेम-कथा का नहीं। नायिका के रूप में कोई पात्र सात अंक के इस 
[टक में नहीं भ्राता । नटी के भ्रतिरिक्त इसमें जो तीन स्त्रीपात्र हैं उनमें दो तो 
तिहारी अर्थात्‌ परिचारिका हुँ, तीसरा पात्र है--प्राणवध से दण्डित चन्दन- 


Bee E 
१. काव्यप्रंकाश ७। सत्र ८२ 


ri काण्डे प्रथनं यथा--वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के श्नेकवीरक्षये प्रवृत्त 
भानुमत्या सह दुर्योधनस्य श्यू गारवर्णनम्‌ । 
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ts ना 
दास की स्त्री, जो विलाप करती करुणा की Wk वन कर रंगमंच पर भाई. 
है । नाटक समग्र रूप से राजनीतिक रंगमंच का अभिनय हे आर भास, काहि 
दास की नाद्यपरम्परा से भ्रपने को अलग विद्योतित करता है । मुद्राराक्षस शन 
qd शूद्रक के 'मृच्छकटिक' में भी यद्यपि शविलक तथा आर्यक के राजव 
को रंगमंच के भ्रमिनय का रूप दिया गया है तथापि उस नाटक में यह प्रस 
गौण ही रहा है, मुख्य कथानक चारुदत्त तथा उसकी प्रेमिका वसन्तसेना श्वर 
है । मुद्राराक्षस में ऐसा नहीं है, इसमें चाणक्य तथा राक्षस के कूटनीतिक LG 
में ही सारा कथानक केन्द्रित है । प्रत्येक पात्र कूटनीति का कोई न कोई fie 
बहन कर रहा हैं अथवा कूटनीति का लक्ष्य बना GUT हं । विशाखदत्त ने नाक्षी 
के चौथे अंक में रावस के मुख से एक उद्गार प्रकट किया है, जिसका गर 
है कि कूटनीतिक चालों की योजना और उनकी सफलता नाट्य-रचना के wu 
geg है । इससे यह ध्वनि भी निंकलतो है कि में विशाखदत्त UAR qr 


गूढ़वेत्ता नाटककार हूँ । _ m 

qu विशाखदत्त ने अपना जो परिचय प्रस्तावना में दिया है उससे REI 

q है क्योंकि .वे सामन्त वटे के पौत्र और महाणच् 
,उनकी पैतृक सम्पत्ति है कि -वे सामन्त वटेश्वरदत्त के पान र 
कहे जानेवाले पृथु के पुत्र हैँ। उनके, समय के सम्बन्ध म विद्वानों i मतभेद 

क्द्राराक्षस? की कथा मौर्य-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त से सम्बन्धी रखती है, किन्तु साई 

अंक में कवि ने भरत-वाक्य के रूप में जो शुभाशंसा अपने समाज के लिए कीं 


| 
उसमें वराह के समान विष्णु के अवतार राजा चन्द्रगुप्त से बहुत काल तक B 


o — .. 


१. - मुद्राराक्षस ग्रंक ४।३ l | 
कार्योपक्षेपमादौ तनुमापि रचयंस्तस्य विस्तारमिच्छन्‌ | 
बीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गूढमुद्भेदयंश्च । | 
कुर्वन्‌ बुद्ध्या विमर्श प्रसृतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं | 
कर्ता वा.नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ॥ | 

co e ३इसही व्याख्या के लिए चौथे अंक की शब्दांथ-टिप्पणी देखिए) | 
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के पालन किये जाने की कामना है ।' वराह के समान पृथ्वी के उद्धारक ये 
राजा चन्द्रगुप्त, सम्नाट्‌ समुद्रगुस के पुत्र, रामगुस के छोटे भाई गुस-सम्नाट्‌ 
Menge विक्रमादित्य के भ्रतिरिक्त दूसरे नहीं हो सकते, इन्होंने ही रामगुप्त द्वारा 
शकाधिपति की अधीनता स्वीकार कर लिये जाने पर अपने विक्रम से शकाधिपति 
क्रा विनाश किया और एक साथ रामगुप्त को रानी ध्रुव: देवी भ्रोर भारत की 
धरती का म्लेच्छों से उद्धार किया । उसके प्रतीक स्वरूप ही इस सञ्जाट्ने उद्यगिरि 
[(भिल्सा) में वराह को एक विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसकी दंष्ट्रा 
भर नारी-रूप पृथ्वी उद्धार की जाती हुई दिखायी गयी है, वह ध्रुव देवी का 
भी प्रतीक हे ।' इस मूर्ति का निर्माण ४०० ई० में हुआ । 'मुद्राराक्षस' में 
श्जस देश-काल का वर्णन है उसके अनुसार भीं इसका रचनां-काल -दण्डी के 
गदशकुमार चरित' तथा वाण की 'कादम्बरी' के पूर्व होना चाहिए, क्योंकि, इसमें 
बान्त्रिक अभिचारों झौर अन्ध-विश्‍वासों के प्रति सुरुचि नहीं पायी जाती है । 
॥ातवें अंक के इस भरतवाक्य का साम्य मेहरौली लोह स्तम्म-अभिलेख से भी 
गीता है--म्लेच्छों से उपप्लावित धरती, ने जिस राजा चन्द्रगुप्त .के भुजदंडों का 
पाश्रय लिया । (मुद्रा) जिस राजा चन्द्र की भुजा पर तलवार ने कीति के 
qarz खोदे थे तथा जिसने सिन्धु नदी के सात मुखों को तैर कर वाहि लकों 


Fi 
Li र . ? 


li १. मुद्रा” अंक ७1१९ 
j वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानुरूपां 
| यस्य प्रार्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
| म्लेच्छैरुद्वीज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्त: 
| स॒ श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाथिवश्चन्द्रगुप्त: || 
(इसको व्याख्या के लिए सातवें अंक को शब्दार्थ-टिप्पणी देखिए) 
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(म्लेच्छों) को युद्ध में विषय किया था । (मेहरौलो लेख)' मेहरौली स्तम्भः | 
का राजा चन्द्र भी गुप्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुस विक्रमादित्य कहा जाता है । भ्रतः A 
प्रमाणों के अनुसार 'मुद्राराक्षस' की रचना चन्द्रगु विक्रमादित्य के शासनक्ष 
में या उसके भ्रनन्तर पाँचवीं शती ई० में हुई होगी, ऐसा सम्भव है। | 
विशाखदत्त ने संस्कृत नाट्यलेखन की भाती हुई परम्परा को अपनी मौय 
प्रतिभा से चमत्कृत किया, उसे नया मोड़ दिया, इस विषय में उनकी m । 


करनेवाला कोई दूसरा नाटककार नहीं है । वे परम्परा के अपवाद हैं । ज्ञ 
री 


नाट्य-रचना की सफलता की कुंजी- t) 


कथावस्तु का गठन h 
नाट्य-रचना के मुख्य पक्ष हैं--रस-भाव, व्यापार (अभिनय), कथा शा 
संवाद । नाट्य-शास्त्र में कथावस्तु के विन्यास का विश्लेषण विस्तार ए 
है । नाट्यकला के शास्त्रीय विवेचन में रस-माव के पश्चात्‌ यह दूसरा मुख्य! 
| है । कथावस्तु के सुरिलष्ट विन्यास से नाटक अत्यन्त प्रभावकारी तथा रो 
बन जाता है । यहाँ यह भो जान लेना चाहिए कि नाटक की F 
| 


१. मेहरौली लौह स्तम्भ-प्रभिलेख (४१३ $e, राजा चन्द्र) ` | 
यस्योद्वर्तयतः प्रतीपमुरसा  शत्रून्समेत्यागतान्‌ 
ag ष्वाहववतिनो$भिलिखिता खड्गेन कीतिभु जे। 
तोर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिका 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिर्वीर्यानिलैर्देक्षिणः M 
प्राप्तेन स्वमुजाजितश्च सुचिरञ्चैकाधिराज्यं क्षितौ 
qaga समग्रचद्धसदुशी वक्त्रश्रियं विभ्रता । 
तेनायं प्राणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णो मति . 


पांशुविष्णुपदे दिष्णोर्ध्व > 
E भगवतो बतो विष्णोषट : : ॥३ | 
;C-O. Prof. Sa rat Sha BEAT ig By जः स्थापितः ॥ Gyaan Ko 
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पुमिका २१ 
दै न्यास जेसा हो महाकाव्य को कथावस्तु का गठन भी होता है । दोनो में कवि 
गै एक समान कल्पना भौर कुशलता होती है । 


| कथावस्तु का सर्वाधिक वैज्ञानिक पक्ष कार्य की पाँच अवस्थाएँ हैं । काय 
र्यात्‌ नाटक का लक्ष्य या फल, जिसकी परिणाति में हो नाटक चमत्कृत होता 
४ । इन पांचा अवस्थाओं में प्री कथावस्तु का सम्यक्‌ विन्यास कवि की भाव-- 
ज्ञता, रंगमंच की श्रभिनय-दृष्टि ग्रौर कथा के अपेक्षित तत्त्वों के विवेक की 
री कसौटी है। नाटक में कार्य (फल) की सिद्धि के लिए प्रवहमान कथा की 
तिशीलता को अवस्था कहते हैं । यह अवस्था पाँच भागों में बेटी होती है-- 
१) आरम्भ--जहाँ फलप्रासि के लिए पहली उत्सुकता दिखायी पडे । 
२) प्रयत्न--जहां कार्य को सिद्ध होता न देखकर उसके लिए शीघ्रता से उद्योग 
kat जाये । (३) प्राप्त्याशा--उपाय और विघ्न दोनों की स्थिति की अवस्था 
वकि दोनों की खींचातानी में .फल-प्राप्ति का निश्चय न किया जा सके । 
) नियताप्ति--जहाँ फलप्राप्ति का पूर्ण निश्चय हो जाये। (५) फलागम 
b रूप से उद्देश्य की प्राप्ति । अवस्था के साथ-साथ पाँच भ्रर्थ-प्रकृतियों (कथा- 
yg के विभाग) भौर पाँच सन्धियों (sri की प्रकृति और कार्य की सन्धि) का 
र्त विवेचन किया जाता है किन्तु इनमें वह वैज्ञानिकता नहीं है जो कार्य-अवस्थाओं 
“विभाग में है । 
पाँच अर्थ-प्रकृतियाँ ये है-(१) बीज--मुख्य फल का कारण, कथा की 
T दृष्टि, जिसका प्रथमतः सक्ष्म उल्लेख होता है और आगे उसका विस्तार 
या जाता है । (२) बिन्दु--प्रासंगिक कथा को भ्रागे बढ़ा कर प्रधान कथा को 
विच्छिन्न रखनेवाली घटना । (३) पताका--नयी कथा, जिसका बीच में ही 
प्रापन हो जाता हे । (४) प्रकरो--प्रसंग-गत छोटी घटनाएँ । (५) कार्य--बीज 
परिणाम, मुख्य सिद्धि, जिसके लिए सारे उद्योग होते हैं । 
| नाटक-रचना की पाँच सन्धियों के नाम है--(१) मुख सन्धि (२) प्रतिमुख 
TW (३) mi सन्धि (४) faai: सन्धि (५) निर्वहण सन्धि । इन पाँचों 
'तधयों का अस्तित्व पाँच कार्यावस्थाश्मो तथा पाँच भ्रर्थप्रकृतियो के सामंजस्य- 
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पर्णा विन्यास में है । अवस्था और अरर्थप्रकृति के भेद के अनुसार सन्धि En x 
अंगों का विस्तार होता है । नाट्यशास्त्र में इसका सूक्ष्म विवेचन है, भि 
अनुसार कथावस्तु का प्रत्येक भाग किसी न किसीःसन्धि का कोई अंग होता 
भारतीय नाट्यशास्त्र के विवेचन की वैज्ञानिकता का यह प्रमाण हु । E 
संस्कृत नाटकों में कथावस्तु के गठन का एक अन्य पक्ष हेर्यो 
अर्थोपच्चेपक का अर्थ है--कथा के गठन में न आये हुए सम्बद्ध अर्थ a R 
प्रसंग से प्रस्तुत किया जाना । ऐसा इसलिए भी अपेक्षित हो जाता है कि ü. 
नाटकों के प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य होता है । अर्थात्‌ स्थान, समय in 
घटना की ग्रून्त्रिति (एकता) रखी जाती है । अर्थोपच्चेपको की संख्या पाँच ह३ 
(१) विष्कस्भक--मध्यम पात्रों द्वारा वीती हुई अथवा आगे होनेवाली। 


की सचना । (२) प्र भ्या पात्रों द्वारा बीती हुई ग्रथवा आगे Wm. 
AT चना । ( --नेपथ्य से किसी रहस्य का सूचित किया जा 
(v) अंकीस्य- -ग्रेंक के अन्त में पात्रों द्वारा आगे के अंक की आरम्भिक षू 


दूसरे अंक में चलती रहती है । इन अर्थोपक्षेपको में विष्कम्भक और रे 
प्रयोग प्रायः हुआ है, शेष का कम। अर्थोपचेपक नाटक की em. 
कथाधारा में एक विराम अथवा “नया कौतूहल बन कर आते हैं अत: ६. 
कथावस्तु के गठन को दृष्टि से बहुत स्वाभाविक या महत्त्वपूर्णं नहीं jr 
सकता । तो भी नाटक और अभिनय के इतिहास के अनुशीलन में Wo 
सत्ता है । हमारी नाट्यकला और उसका ग्रभिनय जितने प्राचीन & समीर 
ये अर्थोपक्षेपक अपने मूलख्प में उससे भी पुराने लोक-अभिनय के ॥ 


पक्ष हे । é 2 i: 


| की सूचना NJ) अंकावतार--एक अंक की उस कथा का अंश, जोध 


T 
ms विभाग a A M 
नाटक में. कथावस्तु के विभाग का नाम अंक है । यह विभाग कै 
घटना का एक काल श्रौर एक स्थान की दृष्टि से अलग-अलग संयोजन है | 
co. fe Sm. में एक TAR Digitized By Siddhanta eGangotri E । 
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ka 
V भारतीय नाट्यकला की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मनोभावों, अनभावों 
उनके सूक्ष्म व्यापरों का अंकन है। नाटक-रचना में यह कवि की देन है 
प्रौर अभिनय में इनका प्रस्तुतीकरण अभिनेता की सबसे बड़ी सफलता है। 
हस उपलब्धि की अभिव्यक्ति भाव, अनुभाव के विविध पत्तों में विन्यस्त होती 
जिनका प्रतिनिधित्व भरत के अनुसार आठ रसों में है--(१) श्य'गार 
१२) हास्य (३) करुण (४) रौद्र (५) भयानक (६) बीभत्स (७) वीर और 
८) अद्‌भुत । ये आठ रस अपने-अपने स्थायी भावों के अनुसार अभिव्यक्ति 
गास करते हैं। इनके आठ स्थायी भाव क्रमशः ये है--(१) रति (२) हास 
९३) शोक (४) क्रोध (५) भय (६) जुगुप्सा (७) उत्साह (s) विस्मय । . 
7 भरत मुनि ने रस-भावों का निरूपण केवल नाट्यविधा के लिए किया था 
[किन यह सिद्धान्त इतना व्यापक निकला कि बाद में इसने सम्पूर्ण काव्य- 
mia विवेचन को गात्मसात्‌ कर लिया । काव्य के अलंकार, रीति गुण 
नि सभी सिद्धान्तो के ऊपर रस की अभिव्यक्ति ही काव्य की खरी कसौटी 
बीकार की गयी । शेष सभी सिद्धान्त इसकी अभिव्यक्ति में ही सार्थक माने 
Ri रस सिद्धान्त साहित्य का सार्वभौम सत्य ही वन गया। आाज.भी जो 
NT साहित्य में मनोबिश्लेषणात्मक भ्रभिव्यक्तियों को 'प्राथमिकता देते हैं वे 
T रस-सिद्धान्त (मनोभाव) से वाहर नहीं हैं । भरत ने विभाव, -अन॒भाव तथा 
भिचारी भावों को रस की निष्पत्तिः में कारण कहा है । कोई भी साहित्य. 
तोभावों की खरी श्रभिव्यक्ति के बिना लोक-मन की प्रकृति को नहीं छू सकता 
गिर मनोभाव का अर्थ हे रस की भूमि। भारतीय नाट्यशास्त्र की इस महती 
लम्बि को विश्व का कोई भी साहित्य भ्रस्वीकार नहीं कर सकता । उसके 
ए पूव और पश्चिम का भेद नहीं है, “पाइचात्य कवियों में मिल्टन औरं 
ट्स, शेक्सपीयर या गेटे (गोइटे) और शेले का सम्यक्‌ मुल्यांकन करने के 
कट रस-सिडान्त से अघ रस-सिद्धान्त से अधिक घामारिएक निकष नहीं हो सकता 1" यह बात 


| १. रस-सिद्धान्त (डा० नगेन्द्र) qo ३३३ 
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२४ सुद्राराक्षस m. 
अवश्य है कि रसों का जो भारतोय विवेचन उपलब्ध है उससे उनके रूप * 
सोमा का और भी विस्तार होगा । दूसरी वात यह भी है कि रंगमंच Y 
अभिनेता ढारा अभिनीत रस के साधारणीकरण में तथा पाठक द्वारा काः 


या नाटक को पढ़ कर श्रनुभूत किये गये रस के स्वरूप में ग्रानन्द का एकार 


ग्रास्वाद नहीं होगा । | | 
वृत्ति (शेली) » i न 
नाट्य की वृत्तियाँ अथवा रचना-शैली भी नाट्य-विवेचन का एक पत्त y 
भारतीय नाटय के विश्लेषण पर ये अच्छा प्रकाश डालती हैं। इनके Y 
प्रकारों का निरूपण हुआ है-- [is | 
१, भारती वृत्ति--जिसमें वाचिक अभिनय को अधिकता हो । दृश 


~ 


ब्यापारो के अनुपात में संवाद ही अधिक हों, संवाद में कथावस्तु T 
| 


हो उठी हो । ; F 
२. कैशिकी वृत्ति--वाचिक अभिनय के साथ-साथ गीत, नृत्य, विलासः 
संघटना को कैशिकी वृत्ति कहते हँ । | 
३. सात्वती वृत्ति--उन रूपकों में होती है, जिनका नायक सत्त्व, 8 
दया भ्रौर आर्जव गुणों से युक्त हो । m. 
४. आरमटी वृत्ति त्रहाँ होती है जहाँ रूपक का व्यापार माया, | 
जाल, संग्राम, क्रोध, उद्श्रान्ति से भरा हो। ० 


बह न 

सभी रूपकों को वृत्तियों के इन चार प्रकारों में ही सीमित नहीं E 
सकता, तो भी वृत्तियो के «ये चार प्रतिनिधि विभाग हैं । ये वृत्तियाँ भी | 
मूलरूप में नाट्यकला की शास्त्रीय प्रतिष्ठा से पुरातन हें । मूलतः ये li 
भिन्न प्रदेशों की नाट्यकला भ्रौर ग्रभिनय का अपन-अपना e | 
शास्त्रीय विवेचन के साथ इन वृत्तियों को नाट्यशास्त्र के समन्वित | 
प्रन्तर्भूत कर लिया गया । इन वृत्तियों से युक्त रूपको और उपरूपकों के 8 
प्रदेश-विशेष की नादयप्रवृत्ति का परिचय देते हैं, कुछ भेद तो विशिष्ट 3 A 
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ह मिका = 
ऐ$ हो आदर्श हैं। जैसे -'नाटक' थौर “भाण' भारती वृत्ति में, 'नाटिका' कैशिक्री 
YE में और 'डिम' आरभटी वृत्ति में निबद होते हैं । 


[रंगमंच 


| नाट्यकला को जोवित रखनेवाला उसका महत्त्व-पूर्ण अंग . है--रंगशाला । 
web रूपक के ग्रभिनेता और दर्शक इकट्ठा हो सकें श्रोर उसका भ्रभितय किया 
Wy सके । रंगशाला का रूप संदा युग के ग्रनुसार बदलता रहा है । लेकिन 
सका जीवन तभी तक है जब तक रूपको का अभिनय हो और रूपक-रचना 
T भी जीवनी शक्ति तभी तक रहती है जब तक उसके अभिनय के लिए रंग- 
गालाएँ हों । रंगशाला के संजीवन और संरक्षण के लिए समृद्ध समाज की भी 
अपेक्षा होती है । रंगशालाएँ तभी उन्नत होती हैं जब राज्य में शान्ति सुव्यवक्ष्या 
लो । रंगशालाग्रों का पहला आरम्भ, जव वे ग्रामीण लोक-अभिनय के लिए 
per हुई होंगी, अभिनीत होनेवाली नाट्य-कथाग्रों के भ्रनरूप छोट-बडा 
पुला हुआ या घिरा हुआ रहता रहा होगा, कितने दर्शक उसे देखेंगे, इस दृष्टि 
[ भो उसका कम अ्रधिक विस्तार रहा होगा । संस्कृत की रंगंशालाग्रों में 
शीनेवाला वस्तु-अभिनय प्रायः व्यापार की ही नकल होता था । रथ, घोड़े आदिः 
श दृश्य भी चढ़ने-उतरने के सांकेतिक नाट्य से प्रस्तुत किया जाता था । 
jeg अव इस वज्ञानिक युग में रंगमंच अधिक सुविघा-सम्पन्न हो गये हैं ४ 
पुद्राराक्षस' का उसके रचना-काल में जो अभिनय हुग्रा रहा होगा, उससे ग्रधिक 
'कृष्ट श्रभिनय के लिए आज के रंगमंच को साधन प्राप्त ह । 


१ भरत ने तोन प्रकार को रंगशालागरों (amai) का परिचय दिया है-- 
| र ) विकृष्ट (maam) रंगशाला, (२) चतुरख्न (चौकोर) रंगशाला, (३) 
(तिकोनी) रंगशाला । इतकी माप के भी निर्देश दिये गये हैं। रंगशालाओ के 
दो भाग होते थे -(१) रंगभूमि (जहाँ नाटक का अभिनय होता था) और 
id) दशको के बैठने का स्थान । रंगभूमि से ही लगा पार्श्वं में नेपथ्य होता था 


T अभिनेता अपनी साज -स॒ज्जा करते थे । पहले मुक्तार स्की a eGangotri Gad, Bus 


- सुद्राराक्षस नाह 
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लिए थी । दूसरी मनुष्यों के उपयुक्त थो । तिकोनी रंगशाला छोटी trami 
जो कदाचित लोक-अभिनयों में जहाँ-तहाँ प्रयुक्त होती रही होगी । नाट्यशाः 
को धार्मिक महत्त्व दिया गया है । उसके निर्माण d रक्षाके लिए पूजा! 
विधान हैं। उसके इस धार्मिक महत्त्व नेही रूपकों के आरम्भ में नारे 
प्रस्तावना तथा भरन्त में भरत वाक्य, का विधान भी कविग्रों द्वारा करवाया Um 
का wd मंगलपाठ है जिससे अभिनय निविघ्न हो । प्रस्तावना में नाटक 
आरम्भ और उसके कर्ता कवि का उल्लेख होता है, जो रंगशाला का uf 
सत्रधार करता था । रंगशाला के संरक्षण-संवर्धन के महत्त्व के साथ प्रस्ताव 
में उस राजा का भी नामोल्लेख होने लगा, जिसके संरक्षण में अभिनय 
घ्रायोजन होता था। यज्ञ के अन्त में जैसे आशीर्वाद दिया जाता हे | 
भारत-बाक्य दर्शकों एव सभी सामाजिकों के लिए शुभकामना ३ 
विधान है । | 


हिन्दी-गद्य का आविर्भाव और चाट्य-रचना | 
| 


५९ वीं शती ईस्वी के पूर्व हिन्दी में नाटक तो लिखे जाते रहे, नाटकों 
मौलिक परम्परा भी थी, पर गद्य का परिमाजित रूप उनमें नहीं प्रयुक्त | 
है, गद्य ब्रजभाषा का है अथवा पद्य में ही संवाद हैं, रंगमंच के निर्देश भी। 
नाट्यशास्त्र के श्रनुसार ऐसे नाटकों को लोकधर्मी नाटक कहा जायगा। (६ 
शती में हिन्दी के परिमाजित गद्य के मानक स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई 
शास्त्रीय-पद्धति से हिन्दी में नाटकों का लेखन क्रम भी शुरू हुआ । यह # 
ही महत्त्वपूर्ण वात है, इतिहास का तथ्थ है कि हिन्दी-गद्य का 
मानक स्वरूप पहली वार नाट्य-रचना में ही आया । सन्‌ १८६३ 3 
दास के 'भ्रभिज्ञानशकुन्तलम्‌' का हिन्दी-अनुवाद राजालक्ष्मण “ 
“कुन्तला नाटक? नाम से किया । इसके पहले लल्लू लाल जी, मुंशी इशा 


खाँ, सदल मिश्र, राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिंद' प्रभृति हिन्दी-लेखकों i 
८० खड़ी नीता, में ग्रन्थों की रचना को थो, किन्तु उनके गद्य के < 
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हिन्दो का हास मुखर नहीं हुआ। “शकुन्तला नाटक” ने हिन्दी-गद्य का ऐसा | 


| निखरा रूप प्रस्तुत किया जो एक साथ साहित्यिक सौष्ठव भर जनता की भाषा 


दोनों से समन्वित था । 'शकुन्तला” नाटक में प्रयुक्त छोटे वाक्य, शब्दो-अर्थो का 
स्वाभाविक प्रयोग और शैली की मौलिकता ने हिंदी भाषा के स्वरूप का नया 
प्रभात किया । “शकुन्तला नाटक' में अरवो-फारसी के उन शब्दों का भी जो 
जनता में बहुत प्रचलित थे, प्रयोग नहीं हुआ है और संस्कृत के वही शब्द इसमें 
व्यवहूत हुए हैं जो जनता के व्यवहार में आते थे, शेष प्रयोग हिंदी की ठेठ | 


। शब्दावली हैं । दूसरे शब्दों में नाटक की प्रकृत भाषा का प्रयोग राजा जी ने 
। किया है। राजाजी द्वारा प्रतिष्ठित हिन्दी का यही स्वरूप थोड़ा-बहुत अभिनव होकर 


१८७३ ई० में भारतेन्दु हरिश्चन्द द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित, 'हरिइचन्द्र 
मेगजीन' में प्रकट हुआ । तथा हिंदो के उस रूप का और अधिक निखार 
भारतेन्दु जी द्वारा बंगला तथा संस्कृत भाषा के नाटकों के हिन्दी-ग्रनुवाद में एवं 
मौलिक नाटकों की रचना में होता रहा है। क्योंकि कविताएँ तव भी ब्रजभाषा: 
में लिखी जातो थीं । नाटक बंगला तथा संस्कृत से अनूदित होने के कारण 


| मूल की प्रौढ़ता से युक्त होकर भाषा को भी प्रौढ बनाता था । रंगमंच पर 


भ्रभिनीति होने के कारण उसकी भाषा का स्वरूप जनता के सामने भी ग्रा रहा 
था । निवन्ध तथा समीक्षा आदि अन्य गद्य-रचनाग्रों के लिए यह सुयोग नहीं था । 
भारतेन्दु जी ने पहला नाटक “विद्यासुन्दर' बंगला से भ्रनुवाद किया था । फिर 
उन्होंने पाँच संस्कृत-नाटकों का अनुवाद किया, जिसमें “सत्य हरिइचन्द्र और 
'मुद्राराक्षस' के भाषान्तर बहुत सफल हैं । इनके अतिरिक्त उनका एक और 
नाटक बँगला से तथा एक अंग्रेजी से शेवसपीयर के नाटक का अनुवाद था । 
अनूदित नाटकों की ही समान संख्या में उनके ग्राठ मौलिक नाटक भी थे । इन 
नाटकों ने हिंदो-गद्य के स्वरूप कों निरन्तर निखारा है । | 
भारतेन्दु जी के बाद संस्कृत-नाटकों का हिंदी में भाषान्तर करनेवालों में 
लाला सीताराम बी० ए०, do ज्वालाप्रसाद fus, do सत्यनारायण कवि 
रत्न के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । कविरत्न जी का 'मालती-माधव' का 
लवाद बहुत, भुसिद्ध, रहा & RID RE शी; शक उल HESS 


संस्कृत के अनूदित हुए उन नाटकों का हिन्दो के समर्थ लेखको द्वारा और भौ | 
प्रौढ अनुवाद सामने आया है, उनमें भाषा, भाव, नाटकोयता--सभी की पूर्ण. 
. तया सुरक्षा तथा भ्भिव्यकिति हो पायो है । इस दृष्टि से डा० रांगेय-राघव | 
के अनुवाद अत्यन्त सफल हैं । उन्होंने शेक्सपीयर के कई नाटकों का भी अत्यन्त: 
सफल भ्रनुवाद किया है । | 

| 

' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म संवत्‌ १९०७ (सन्‌ १८५०) में वाराणसो में 

| हुमा । श्राप इतिहास-प्रसिद्ध सेठ ग्रमोचन्द के वंशज थे । पिता का नाम गोपाल 
चन्द्र गिरधर दास” था जो ब्रजमाषा के अच्छे कवि थे। जब ये दस वर्ष के ऐ 
तभी पिता की मृत्यु हो गयी, माता पाँच वर्ष की अवस्था में ही मर चुकी diu 
इसलिए हरिश्चन्द्र ने अपने स्वाध्याय द्वारा ही ज्ञानार्जन किया । हिन्दी, अंग्रेजी 

^ के अतिरिक्त भारत की अन्य प्रमुख भाषाश्रों का भो ज्ञान इतको था । पन्द्रह वप 
| की अवस्था में इनका विवाह हुआ । उसके बाद से ही ये अपने जीवनक्षेत्र में 
/ सक्रिय हो उठे । इतके साहित्यिक जीवन का आारम्म तभी से हो जाता है। 
ग्रारम्भ में ही इन्होंने देश के अनेक स्थानों की यात्राएँ कीं, उनमें धामिक्यात्रा 
. श्री थो । इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । इनका सारा जीवन राष्ट्रभाषा हिर 
तथा उसके ही माध्यम से समाज भर राष्ट्र के लिए श्रपित था । हिन्दी-गद्य t 

` परिनिष्ठित रूप की स्थापना और प्रचार-प्रसार का पहला श्रेय भारतेन्दु हरि 
| weg को ही है, यद्यपि उसका प्रथम श्रादर्श राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा सक 
१६२० में रखा गया था । भारतेन्द जी ने राजा जो के हिन्दी-गद्य को 
आदर्श मानकर संवत्‌ १९३० में हरिश्चन्द्र मैगजीन मासिक पत्रिका प्रकार्शि 
की । भ्रागे चलकर उसका नाम (हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' हो गया । इस iol 

में हित्दी-गद्य का वह सुधरा रूप सामने wur, जिसको पीछे राष्ट्रभापा ई 

' स्वरूप माना गया । हिन्दी-भाषा के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना y 
co दयं आप्रडी। कृपन Dm में NE 


|; की संख्या २३६ हे । रचनाएँ मुख्य पाँच विधाश्रों में हैं--भ्राख्यान, चरित, | 


भुमिका ` २६ 
ढली, सन्‌ १८७३ ई० ।' भारतेन्दु जो के कार्यों और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर अनेक प्रतिभाशाली हिन्दी-लेखको ने उनको सहयोग दिया और हिन्दी के 
सेवा-कार्य को आगे वढ़ाया । देश तथा विदेश के विद्वानों से इनको आदर मिला। | 
संवत्‌ १६३७ में इनको भारतेन्दु की उपाधि देकर सम्मानित किया गया । भार- 
तेन्दु जी धामिक पाखंड के बड़े विरोधी थे और सुधारवादी विचार के थे किन्तु 
इसके साथ ही परम वैष्णव थे । उन्होंने अपने वैष्णव धर्म के तदीय समाज की | 
स्थापना की थी और उसके नियम बनाये थे । वे प्राचीनता और नवीनता के || 
मनोरम सामंजस्य थे । उनकी मृत्यु ग्रल्पवय में हो संवत्‌ १६४२ में हुई । < 


भारतेन्दु ने हिन्दी में विविध विषयों पर लिखा है । उनके छोटे-बड़े ग्रन्थों | 


निवन्ध, काव्य और नाटक । काव्य में उनकी भाषा ब्रजभाषा ही है । उनकी | 
रचनाओं में नाटकों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि उन्होंने ग्रपनी ताटक-रचना द्वारा | 
हिन्दो में शास्त्रीय नाटक-परम्परा का सूत्रपात किया । केवल नाटक लिखे ही। 
नहीं, रंगमंच और श्रभिनय के लिए भी प्रयत्नशील रहे । | 


भारतेन्दु के नाटकों की संख्या १६ है, जिसमें ८ अनूदित नाटक हैं और ८ | 
मौलिक । इनमें कुछ अधूरे भी हैं । इनके अतिरिक्त ४ नाटक ऐसे हैं जिनके 
नाम का उल्लेख पाया जाता है पर वे प्राप्त नहीं हे । नामों का विवरण इस| 
प्रकार है-- | 

१. विद्यासुन्दर ( चौर कवि के संस्कृत नाटक का वॅगला से अनुवाद, 
संवत्‌ १६२५ ) | 

२. पाखण्ड-विडस्बन (कृष्ण मिश्च के 'प्रबोधचन्द्रोदय' संस्कृत नाटक का 
तृतीय अंक, संवत्‌ १९२९) | 

३. धनंजय-विजय (कांचनकुत संस्कृत का व्यायोग, संवत्‌ १९३०) 

Y. कर्प्रमंजरी (राजशेखर कृत प्राकृत का सट्क, संवत्‌ १९३२) 


B २० SYAKA (SAREH, SIUS USERS ERU ARA). 


३० : सुद्राराक्षस नाटक 
६. भारत जननी (बॅगला नाट्यगीत भारतमाता, संवत्‌ १६३४) 
७. मुद्राराक्षस (विशाखदत्त कृत संस्कृत का नाटक, संवत्‌ १९३५) 
८. दुर्लभ बन्धु अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन (शेक्सपीयर का “मर्चेण्ट uj 
बेनिस', संवत्‌ १९३७) 
मौलिक- 
१. वैदिकी हिसा हिसा न भवति (प्रहसन, संवत्‌ १९३०) | 
२. प्रेमजोगिनी (नाटिका, भ्रपूर्ण संवत्‌ १६३२) | 
३. श्रीचन्द्रावली (नाटिका, संवत्‌ १६३३) | 
४. विषस्य विषमौषधम्‌ (भाण, संवत्‌ १९३३) 
५. भारत दुदंशा (नाट्यरासक, संवत्‌ १९३७) 
६. नीलदेवी (गीति रूपक, संवत्‌ १९३८) 
3 ७. अन्धेरनगरी (प्रहसन, संवत्‌ १९३८) | 
८. सती प्रताप (नाटक, संवत्‌ १९४०) | | 


मौलिक और भ्रनूदित नाट्यकृतियाँ, जिनका केवल नामोल्लेख मिलता है- | 


१. प्रवास नाटक, २. नव मल्लिका, ३. रत्नावली, ४. मच्छकटिक । | 


। भारतेन्दु जी की मौलिक नाट्यकृतियों में नाटक-विधा की रचना केवल 
सती प्रताप, है, यह भी अधूरी रचना थी, जिसे वाद में श्री राधाक्कष्णदास i] 
qa किया | उनकी शेष मौलिक नाट्यकृतियों की विधा प्रहसन, नाटिका, भाण, | 
रासक और गीति हैं, इससे सिद्ध होता है कि भारतेन्दु जी ने भ्रपने पर्व की हिन्दी 

' लोक-नाट्य-परम्परा को भ्रतिक्रान्त न कर उसी को परिष्कृत रूप प्रदान किया | 
भारतेन्दु जी की नाट्यकृतियों की श्रपनी नवीनता परिष्कृत गद्य का प्रयोग 
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| 
मुद्राराक्षस नाटक 


| 
| 
[ 
| 


भारतेन्दु जी के अनूदित इस मुद्राराक्षस नाटक को बडी लोक-प्रियता 

प्राप्त हुई । इसके दो कारण थे--भारतीय इतिहास में ग्राचार्य चाणक्य की 

| महान्‌ ख्याति, जो इस नाटक को कथावस्तु के प्राण हैं, इस नाटक के माध्यम 

से पाठकों को चाणक्य के कूटनीतिक कौशल का परिचय प्राप्त हुआ हे और 

| उनकी जिज्ञासा की तृप्ति होती हे । दुसरा कारण है, नाटक के अनुवाद की 

| सफलता; भले ही मूल के भावों की पूरी सुरक्षा भारतेन्दु जी न कर पाये हों, 

| किन्तु उनका अनुवाद भाषा तथा भाव की स्वच्छता एवं स्वाभाविकता से पाठक 

| को विभोर कर देता है । इस भ्रनुवाद का इस कारण भी महत्त्व हे कि भारतेन्दु 

'जीने सर्व प्रथम इस नाटक के माध्यम से चाणक्य को हिन्दी-पाठको के सामने 

| रखा । और अब तो देश की स्वतंत्रता के साथ महान्‌ चाणक्य को समझने के 

| लिए उनके aima का भी हिन्दी-प्रनुवाद प्रस्तुत हुआ है। तथा श्री कन्हेया- 

| लाल माणिक लाल मुशी जैसे सिद्धहस्त लेखकों ने चाणक्य के ऐतिहासिक 

| चरित को लेकर “भगवान्‌ कोटिल्य' उपन्यास की रचना भी की है । ऐसी 

| अन्य कृतियाँ भी लिखी गयी है । विशाखदत्त के इस 'मुद्राराक्षस' के भी नये 
| रंगमंच को दृष्टि में रख कर नूतन अनुवाद प्रस्तुत हुए हैं । 

| मुद्राराक्षस' नाटक में चाणक्य के केवल अन्तिम चरित को भाँकी है, | 

जब वह अपनी प्रतिज्ञा के अ्रनुसार नन्दवंशी राजा का सर्वथा विनाश कर चुका | 

ल। था और चन्द्रगुस मौर्य को राजा बना चुका था किन्तु नन्द का मन्त्री राक्षस | 

ने, मलयकेतु को (जो चाणक्य के पच्चघर पर्वतेश्वर का पुत्र था और पिता की कपट 

मृत्यु ने खिन्न होकर राक्षस से जा मिला था) चन्द्रगुप्त की प्रतिढन्दिता में | 

j| खडा कर उसे ही नन्द के सिंहासन पर झार्ढ करना चाहता था, एव इस | 

| तरह चाणक्य को पराजित कर स्वामी नन्द की स्वामि-भक्ति का प्रमाण देना 

चाहता था । नाटक में सात भ्रंक हैं । आदि से लेकर भ्रन्त तक चाणक्य और 


CEGAH WADAH, AFE Bolngoti Gyaan Kosha 


| 


३२ सुद्राराक्षस 


संक्षिप्त कथावस्तु ग्रौर उसका शिल्प गठन 


adii ळ 


प्रथम अंक ~ चाणक्य अपने घर (कुटी) में नन्दो के विनाश की प्रतिशत 
प्री करके भी दुःखी बैठा है, वह सोचता ह- जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जार” 
तब तक नन्दो के मारने ही से क्या और चन्द्रगुप्त के राज्य मिलने से ही क्या 
- वह पक्ष-विपक्ष के वलावल की अनेक बात सोच रहा था कि इसी वीच योरे 
का वेष धारण किये उसका गुप्तचर निपुणक श्राया । उसे चन्दनदास ki! 
के घर यमपट दिखाते समय किसी के हाथ से निकल कर गिर गयो अंगूठी fs 
गयी थी, जिस पर . राक्षस का नाम खुदा था । वह ग्र गूठो उसने चाणक्य 
दी । उसे देख कर चाणक्य बहुत प्रसन्न हुआ, उसने सोचा-- gp ! में समझ 
हुँ कि राक्षस ही मेरे हाथ लगा । | 
[न 
7 यह कार्य की आरम्भ अवस्था है । उसने एक पत्र लिखा, उसे अपने TH 
? /सिद्धार्थक को (जो प्रकट रूप में राक्षस के लेखक कायस्थ शकटदास का मित्र वत 
था) देकर शकटदास से उसकी प्रतिलिपि करवा ली । फिर उसी अँगठी से झी 
पर मुहर कर दी । यह मुख सन्धि तथा बीज अथंप्रकृति है। इसी वोग 
शकटदास को राजद्रोह के कारण शुली होनेवाली थी । चाणक्य ने सिद्वर्थक i 
निर्देश दिया कि तुम शकटदास को वधस्थान से वचाकर भाग जाना और E 
के पास पहुंचना; उसकी भ्रात्मीयता प्राप्त कर यथानिदिष्ट कार्य करना ॐ 
कार्यो का निर्देश भी चाणक्य करता हे । चाणक्य फिर चन्दनदास को a ॥ 
' है राक्षस मंत्री का कुटुम्ब सोंपना अस्वीकार करने पर चन्दनदास को 
', बन्दो बनाने तथा उसके समस्त धन का ग्रपहरण कर लेने का श्रादेश दुगपाल j 
देता है। इस बीच चाणक्य की योजना के ग्रनुसार शकटदास को सिद्धार्थकर्व 
“ स्थान से लेकर भाग जाता है । भानुरायण तथा भद्रभट, पुरुषदत्त ्रादि wW 


co fel et के eT जाते AAN TER का शिष्य आएंगख देता j 


EE 


ता है कि “महराज ! बड़े दुःख को बात है कि सव बेड का बेड़ा हलचल हो 
है i" किन्तु चाणक्य प्रसन्न हे । 
द्वितीय अंक-- की घटनाएँ मन्त्री राक्षस के घर पर घटती हैं या वहाँ 
gir सूचना मिलती हे । इस अंक को घटनाओं में चाणक्य की कूटनीतिक 
एलताथ्नों का ताँता लगा है । कुमार मलयकेतु का कञ्चुकी कुमार की शोर से 
गस को पहनने के लिए भ्राभरण भेंट करता है । जोर्णविष सेंपेरा के वेष में 
WAJE नाम का राक्षस का गुप्तचर भ्राता है आर कुसुमपुर का वृतान्त बताता 
॥ उसने राक्षस को सूचना दी कि किस प्रकार नन्द-भवन में प्रवेश के समय 
पकी जो योजना चब्द्रगुस के ऊपर दारुवर्म बढ्ई द्वारा तोरण गिराकर 
कको मारने की थो, वह सारी योजना चाणक्य द्वारा पर्वतेश्वर के भाई 
gT को ही हथिनी पर चढ़ाकर प्रथम प्रबेश कराने से असफल हो गई। 
1घक तथा हमारे पक्ष के ही ग्रादमी उसमें मारे गये ोषधि में विष मिला 
¦ चन्द्रगुप्त को पिलाने के प्रयास में वैद्य श्रभयदत्त पकड़ा गया और मारा गया । 
[नगृह तथा सुरंग के षड्यन्त्र का भेद भी खुल गया और उसमें लगे हुए हमारे 
मक के सभी आदमी मारे गये । आगे विराधगुस ने शकटदास की शूली और 
वत्दनदास के सकुटुम्व बन्दी होने का वृतान्त भी बताया । तब तक राक्षस के 
अने सिद्धार्थक के साथ शकटदास ने प्रवेश किया और उसे आश्चर्य में डाल 
बीमा । सिद्वार्थक शकटदास की प्राण रक्षा करने के कारण राक्षस का AA 
ह हो गया (और यह सिद्धार्थक यथार्थतः चाणक्य का गुप्तचर हे ।) राक्षस ने 
क्रश होकर अपने पहने हुए आभरण (जो अभी कुमार मलयकेतु ने भेजे थे) 
थंक को पुरस्कार में दे दिये । सिद्धार्थक के पास राक्षस की वह अंगूठी 
वाहउसने चाणक्य को दी थी, जिससे चाणक्य ने अपने लिखाये पत्र पर मुहर 
A 'थो, मौजद है । उसने राक्षस से निवेदन किया कि में यहाँ के लिए नया 
कति हुँ, मुझे जो आभ रणा आपने पुरस्कार में दिये हैं, उनको अपरिचित के 
«d रखना ठीक नहीं । आप इस ग्रेंगूठी से मुहर कर इन भ्राभरणें को अपने 
d ही रख लें, फिर में आवश्यकता पड़ने पर ले जाऊंगा । अव अंगूठी पहचान 
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दे दी, राक्षस ने शकटदास को आज्ञा दी कि भ्रव तुम इसी अंगूठी से मुहु 
समस्त कार्य किया करो ! सिद्धाथक ने चाणक्य का भय दिखाकर Wty 
यहाँ कुछ दिन रहने की आज्ञा प्रास कर ली । यह कार्य की प्रयत्न अवस्था, 
अर्थप्रकृति तथा प्रतिमुख सन्धि है । इसी समय बाहर बहुमूल्य UD. 
बिकने की सचना राक्षस को मिली, शकटदास को उनको खरीद लेने qr 
राक्षस ने दी । राक्षस एक समाचार से प्रसन्न था कि चाणक्य और चन्र 
मनमटाव पैदा हो रहा हैं, उसने कुसुमपुर के एक चारणा स्तनकलस को 
बनाकर चन्द्रग॒प्त को बढ़ावा देने के लिये नियुक्त किया । x 


तृतीय अंक--में चाणक्य और चन्द्रगुस के बनावटी मनमुटाव का इ 
होता है । इस मनमुटाव का कारण चाणक्य द्वारा कोमुदो-महोत्सव मना 
निषेध है । चन्द्रगुस इससे श्रपना वनावटी रोष चाणक्य पर प्रकट कर्‌ 
चन्द्रगु्त से चाणक्य की भेंट 'सुगांग प्रासाद' में होती है । दोनों के बाती 
चाणक्य को कटनीति के अन्य पक्षों का भी उद्घाटन होता हुँ, जिससे झू 
चलता है कि चन्द्रगुस के पक्ष के भागुरायण एवं अन्य अरवाध्यच, गर 
आदि ग्रधिकारी तथा मालवा के राजा आदि मलयकेतु के पक्ष में जाक! 
गये हैं । चन्द्रगुप्त इस पर रुष्ट है । चाणक्य उनको स्वार्थी एवं मद्यपी 
उनको निकाले जाने का औचित्य बताता है । चाणक्य रोष प्रकट कर 
के भवन से चला ग्राया । चन्द्रगुप्त ने कंचुकी से कहा--यह आज्ञा प्रसाएि, 
दो कि आज से सारा राज-काज मैंने अपने हाथ में ले लिया । | 

यह मिथ्या कलह प्रकरी श्रर्थप्रकृति है । इसी अंक के अन्त में रश 
प्रति चाणक्य का यह कथन की “तुमरोई करि है उलटि यह तुब भेव 
कार्य को प्राप्त्याशा ग्रवस्था हे । n 


चतुर्थ अंक --में राक्षस और मलयकेतु की युद्ध-मन्त्रणा की वार्ता हॉ 
भागुरायपण विश्वस्त बन कर मलयकेत के साथ है । दोनों के वार्तालापम 

भर चन्द्रगुप्त के आपसी विरोध की सन्तोषपर्वक चर्चा होती है M 

८-०. हम मलमक्रेतु से. akan 
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We कि ऐसा न हो राक्षस ही चन्द्रगुप्त से मिल जाये, क्योंकि उसका विरोध 
सप्र से है, चन्द्रगुस से नहीं । मलयकेतु और: राक्षस की मन्त्रणा के प्रनुसार 
[र को सेनाओं से घेर लेने के लिए निश्चय होना है । और इस निश्चय 
रर्यान्वित करने के लिए मलयकेतु भागुरायण के साथ चला जाता है । 
गत ने जब आगे कार्रवाई का विचार किया तो एक क्षपणक झा गया (जो 
न्य का गुप्तचर है) उसने युद्ध-यात्रा का गलत मुहूर्त राक्षस को सुझाया, 
।ब फल. युद्ध में हार थी । इस अंक के ही आरम्भ में राक्षस ने राजनीति को 
रचना के समान geg बताया है, इस xu की कथा-वस्तु बिमञझ सन्धि से 
Y जो नियताप्ति अवस्था के पूर्व तथा प्रकरी एवं प्राप्तयाशी के पश्चात्‌ की 

| हु। 
"um अंक झें- चाणक्य को कूटनीति की सफलता बहुत कुछ प्रकट हो 
A सिद्धार्थक (चाणक्य का गुप्तचर) जो राक्षस का विश्वस्त बना था 
पत्र और गहने की पेटी लेकर मलयकेतु की सेना के पड़ाव से बाहर निक- 
पत्र वही है जिसे चाणक्य ने जाल-पूर्वक शकटदास से लिखवा लिया था । 
की ने सेना के पड़ाव से बाहर होने के लिए भागुरायण या मलयकेतु का 
कतर नहीं प्राप्त कर रखा था । कटक-द्वार के रक्षाधिकारी ने उसे पकड़ कर 
यण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, मसयकेतु भी उस समय वहाँ मौजूद था । 
[यण और मलयकेतु में राक्षस के चरित पर तर्क हो हो रहा था कि कहीं 
गुत से मिल तो नहीं जायगा | तब तक सिद्धार्थक पत्र और गहने को पेटी 
[हर के साथ पकड़ा गया, भौर उसने कहा कि राक्षस ने मुके चन्द्रगुप्त के 
राजा हैं मलयकेतु के सामने राक्षस का कपटपूणं चरित्र प्रकट AT जाता हैं, 
दिको धोखा दे रहा है । वह राक्षस को बुलाकर यह पत्र और ग्रामरण 
[T है । जब राक्षस बुलाया गया उस समय वह इस स्थिति से चिन्तित था 
नयकेतु की सेना में चन्द्रगुप्त के ग्रादमी घुस भाये हैं | वह जब मिलने के 
i f लगा तध उसने खरीदे गये भ्राभरणों में से एक ग्राभ रण घारण कर 
Y क्योंकि जो आभूषण मयलकेतु ने उसके पास भेजे थे उनको उसने सिद्धार्थक 


थ पकड़ा गया हुं | 
1 में दे दिये, मे, क्षिद्धार्यक्र गहने की उसी | By SES eGangotri ७ Kosha | 
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खरीदे गये भ्राभषण मलयकेतु के पिता पर्वतेश्वर के हें । राक्षस के 

केतु ने पत्र और गहने की पेटी रख दी, उसने स्वयं श्राँखों से देखा कि? 
इस समय जो गहना पहन रखा है वह मेरे पिता का आभूषण हे और, 
ही मेरे पिता का वध करानेवाले चन्द्रगुप्त ने इसको भेट किया होगा 
ने पत्र को देखा, अपनी मुहर पहचानी, सिद्धार्थक ने उसके सामने 
किया कि अमात्य ने यह पत्र देकर मुझे चन्द्रगुप्त के पास ndo 
सन्देश में मलयकेतु का राज्य और खजाना राक्षस ने अपने पाँच मित्र 
को बाँट देने के लिए कहा था । राक्षस ने श्रपने पहने हुए गहना केह 
निवेदन किया कि मैंने इसे जौहरी से खरीदा है, मलयकेतु p 
चन्द्रगुप्त से मिला है । पर्वतेश्वर की प्रतिहारी ने उस गहना की पहर 
अब राक्षस निरुत्तर था, वह किसी प्रकार मलयकेतु के प्रति भ्रपने बिस 
साक्षी नहीं दे सकता था। उसने हृदय से चाणक्य से हार स्वीकारलं 
झौर मन में सोचा--ग्रव कुछ भी कहना ठीक नहीं--तासो-भलो js 
रहनों कथन ते पति जाइहै।' यह कार्य की नियताप्ति अवस्था है हर 
केतु ने राक्षस का साथ छोड़ा, भागुरायण की सलाह के अनुसार वहु उ 
की चढ़ाई में श्रपती सेनाश्रों का संचालन करने चल पड़ा। इधर रश 
राजनीति से उदास हो गया, उसने एक वार यह निश्चय किया कि तससे 
चल कर शत्रु से सन्मुख युद्ध करूँ, परन्तु ऐसा करने पर प्रिय मित्र चन्त 
प्राण रक्षा न हो सकेगी श्रतः वह कुछ निश्‍चय न कर सका। ^ 


षष्ठ अंक--में चाणक्य के एक गुप्तचर पुरुष ने उदास राक्षस 
नगर के बाहर बगीचे में फाँसी लगाने का नाटक रचा । राक्षस A 
दशा देखकर द्रवीभूत हो गया, उसने ग्राकुल होकर उससे स्वयं stt 
कारणा पूछा | उसने कहा--सेठ चन्दनदास जौहरी को उने 
का कुटुम्ब छिपा कर रखने के कारण फाँसी देने की आज्ञा दी हैं, फ, 
जिष्णुदास है, जिष्णुदास ने चन्द्रगुप्त से बहुत प्रार्थना की, पर चन्द 
रक्षा न हो सकी, ग्रत: जिष्णुदास चन्दनदास को फाँसी के पूर्व ही, 


सके | 
C-O. Prof. ERR वजा रहा है, जिससे m मित्र का अम हाल नास yaan Ko f 


शा 39 
Mug है अतः में भी मित्र का अमंगल सुनने के पूर्व फाँसी लगा कर मर , 
चाहता हुँ । यह वृतान्त सुन कर राक्षस मित्रधमं के प्रति अत्यन्त निष्ठ 
रया । उसने उस पुरुष से भ्रपना वास्तविक परिचय दिया और कहा कि भ्रव 
[सी न लगाओ, अपने मित्र को भी भ्रग्नि-प्रवेश से रोको, मैं चन्दनदास को 
Mr जा रहा हूँ । असमंजस में पड़े हुए राक्षस ने निश्चय किया कि अव मैं 
है| शरीर शूली पर ग्रपित कर उसके बदले में चन्दनदास के शरीर को रचा 
Mp और तलवार फेंक कर निरस्त्र होकर चल पड़ा । 
E 
इस अङ्क की घटनाएँ नियताप्ति तथा फलागम अवस्था एवं बिमञ्ञ तथा 
pm सन्धि के मध्य को कथावस्तु हैं । 
क्सप्तम अंक--में चाण्डाल वेषधारो सिद्धार्थक और समिद्धार्क चन्दनदास 
ली देने के लिए ले जाते हैं । श्रमात्य राक्षस चन्दनदास की रक्षा के लिए 
| अपने को चाण्डालो के सामने भ्रपित कर देता है । चाण्डाल इसकी सूचना 
हु हय को देते हैं । चाणक्य प्रसन्न होकर आता है। उसने अमात्य राक्षस के 
ह. जाने की समता, अग्नि को ज्वाला को वस्त्र में बाँचने की क्रिया से की है । 
र्त और चाणक्य पहली बार आमने-सामने हुए, दोनों ने एक दूसरे की महा- 
weh सामने अपने को नत किया । चाणक्य की महानता उसकी कूटनीति में 
त्लौर राक्षस की महानता उसकी नन्द-विषयक स्वामि-भक्ति में थी । चाणक्य 
HW को भी बुलवा लिया । राक्षस चन्दनदास की रक्षा चाहता था, चाणक्य 
स हा जब तक श्राप तलवार हाथ में लेकर चन्द्रगुप्त का अमात्य पद नहीं 
गर करते तव तक यह सम्भव नहीं है । अन्ततः राक्षस ने यह भी स्वीकार 
pem । मलयकेतु को उसकी सेना के अधिकारियों ने हो (जो चाणक्य के 
थे) विद्रोह कर पकड़ लिया | चाणक्य ने मल्यकेतु को छोड़ने की आज्ञा 
उसे उसके पिता का राज्य वापस कर देने की राज्ञा दिलाई ग्रौर चन्दत- 
को मुक्त कर जगत्‌-सेठ का पद दिया । तथा सभी बन्दियों को छोड़ देने 
iN प्रसारित कर चाणक्य ने भ्रव प्रसन्नता-पूर्वक भ्रपनी शिखा बाँधी भ्रोर 
è समूल विनाश की प्रतिज्ञा पूरी की । 
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(सन्धियों) का raga हो गया । इसके बाद भरत-वाक्य के साथ 


चाणक्य के इस कथन में नाटक का पर्ण फलागम तथा सभी 
मा 
-amfa हो जाती है । | 

ण 


नाटक को अभिनेयता और रस 


इस नाटक में कुल सात अंक और दो प्रवेशक हैं, किन्तु नाटक 
विधान बहुत जटिल नहीं है । आरम्भ से लेकर अन्त तक ये दृश्य-विघान 
पड़ेंगे--चाणक्य का घर (अङ्क t), राजपथ श्रौर राक्षस का घर | 
राजभवन की भ्रटारी (अङ्कु ३), राक्षस का घर (अङ्क ४), सेना के पड़ाव 


भ्राता हे । पाँचवें तथा छठ अङ्क में प्रवेशक का विधान हे लेकिन उसके 
` लिए नई योजना नहीं करनी पड़ेगी । श्रर्थात्‌ कुल छह दृश्यों में ही 
भ्रभिनय की व्यवस्था हो सकती है। विशेष व्यवस्था केवल राजमई 
अटारी के लिए करनी होगी । इनमें ही थोड़े हेर-फेर के साथ प्रासंगिक 
या अन्य दृश्यों का विधान पूरा हो जायगा । k 
झभिनेयता की सफलता नाटक में चित्रित कार्य-व्यापार के प्रकारों ii 
कुछ निर्भर होती है। यदि रोचकता को बढ़ानेवाले व्यापार E 
जाते हैं तो अभिनय चमत्कृत होता जाता है । यह इस नाटक की 
षता है कि प्रत्येक अङ्क में रहस्यमय कार्य-व्यापार हमारी रुचि को 
करते रहते हँ । दूसरा अङ्क अपने मध्य भाग में विराधगप्त तथा 
संवादों में ही विस्तार पाता है किन्तु उसका आादि मदारी के दृश्यः 
तथा अन्त सहसा सिद्धार्थक के साथ शंकटदास की उपस्थिति से भ्रत्यत्त छ 
पूण हो गया है । 
इस नाटक में युद्धवीर को अभिव्यक्ति आदि से अन्त तक हुई है । 


करुण रस यथास्थान अपनी अभिव्यक्ति अङ्ग रूप में करते हैँ । 
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श्मसान-भूमि (ag ७) । इस प्रकार दो वार तो राक्षस के घर का | 


we में अपने प्राण के समर्पण में है । हास्य रस के भाव मदारी एवं चाण्डालो के 
“व्यापार में अभिव्यक्त हुए हैँ । ut वीर रस जिस रूप में इस नाटक में 
i अभिव्यक्ति पाता हे वह नाट्य-रचना का सर्वथा नया प्रयोग था, समूचे 
E. एक भी हत्या, वघ अथवा किसी का विनाश नहीं होता, सबका सब 

के चित्र में दिखावा मात्र रह जाता हैं। यह वीररस राजनोति-कूट- 

रोति के कौशल की परिणति है । श्रतः इसे हम युद्धवीर नहीं कह सकते, भर 
बा नाट्यशाला में ऐसी परिस्थिति के चित्रण के लिए रस की किसी नयी संज्ञा 
( per हैं केवल वीर रस कहना इसका अ्रधूरा अर्थ-बोध है । इसमें . 

वागिका-रूप से किसी स्त्रीपात्र को योजना भी नहीं है । 


i ३९ 
तलवास की स्त्री के विलाप में तथा छठे अडू में पुरुष द्वारा मित्र की सहानु- 


E. ने इस नाटक के नायक (नेता) के सम्बन्ध में वेमत्य प्रकट किया 
भई । जैसा कि नाट्यशास्त्र में उल्लेख पाया जादा है, नायक को राजकुल का, 
 ध्रोरोदात्त क्षत्रिय होना चाहिए, भ्रतः एक वर्ग चन्द्रगुत्त को इस नाटक का नायक 
वीकार करता है, और उसकी संगति अन्त के भरत वाक्य से भी देता है कि 
उसमें 'पाथ्थिवश्चन्द्रगुप्त:” कह कर इसके नायकत्व का पुष्टोकरण हुआा है । पर 
सात दुसरी है, भरत वाक्य में जिस चन्द्रगुप्त का नाम लेकर पृथ्वी के पालन की 

E को गयी है, वह चद्धगुप्त नाम से भले हो चन्द्रगुप्त मौर्य कह लिया जाये, 

| वह चन्द्रगुप्त विशाखदत्त का चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है, जिसकी ग्रोर लक्ष्य 
र hr अपनी शभाशंसा व्यक्त कर रहा है । भास के नाटकों के भरत- 

में “राजासंहः प्रशास्तुनः' कहा गया है, राजसिंह का सम्बन्ध नाटक से 
त है भी नहीं है, वहाँ भी नाटककार की अपनी सामयिक शुभाशंसा है। इसी 
इस नाटक मे भो भरतवाक्य का चन्द्रगुप्त, नाटक का TATU नहीं है । 
में चाणक्य इस चन्द्रगुप्त को 'बुषल' संबोधित करता है, जो नायक के 


Eens जायगा। | | mico 
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Yo सुद्राराक्षस न | 


ग्रतः इस नाटक को कथावस्तु का नायक; समस्त कथावस्तु को ग्रा | 
अन्त तक अग्रसारित करनेवाला नेता 'चाणक्य' है । प्रत्येक अङ्कु 
क्रिया-कलापों से. श्रांत-प्रोत हैं नाटक को कथावस्तु चाणक्य तथा राच : 
प्रतिद्वन्द्रिता एवं कूटनीतिक श्राघातों का हो परिणाम है | चाणक्य प्रथम । 
में अपने जिस लक्ष्य का निर्देश करता हैं -- “जब तक राक्षस नहीं a ; 
जाता तब तक नन्दों को मारने ही से क्या और चन्द्रगुप्त का राज्य र्य 
से क्या?” इसो लक्ष्य को सिद्धि सातवें अङ्क में होतो है जव राक्षस 
समर्पण कर देता है, सूचना पाकर चाणक्य आता है और प्रसन्न होकर 
है, भरे ! क्या किसी ने अग्नि की ज्वाला को वस्त्र में aia लिया ? osi 
चन्द्रगुप्त का मंत्रो बनाकर वह सुख की साँस लेता है और नाटक का उ 
पूरा होता $— 


छोड सव गज तुरग अब, कछु मत राखौ बाँघि । 


E 

केवल हम ataa शिखा, निज परतिज्ञा साधि ॥ : 

इसके विपरीत चन्द्रगुप्त नाटक में लक्ष्य का साधक नहीं दिखाया जात श्र 

` चाणक्य ही मुद्राराक्षस नाटक का नायक है । | a 
मं म 

नाटक में चाणक्य का चरित f 


नाटकों को सम्पूर्ण कथावस्त और उसके कार्य व्यापारों का मुख्य सूत्र र 
चाणक्य है । उसको अदभुत कूटनोति की अत्यन्त सफल तथा जोरदार 3 उ 
कथा के नाटकीय विन्यास में होती है । विशाखदत्त को इस अभिनयन में ऐ वे 
शालीन सफलता मिली है कि उसमें न कहीं कमी नजर ग्राती है और dX 
भ्रतिशय का दोष । श्रर्थात्‌ ग्रन्यूना तिरिक्‍त-मनोहारिण्यवस्थिति: है । भारतेन्दु जौ 
हिन्दी-अनुवाद में भी वहं रमणीयता अक्षुएण है । नाटक में उसके 3 म्‌ 
चरित को देखते हुए हम उसे एक राष्ट्रचेता महान्‌ नायक कहेंगे । उसके 
भौर कार्य दोनों उदात्त हैं, उसक्रो नीतियाँ तथा कार्य-विधि सदा 


लेकर भ्राती हुँ । 'श्रसम्भव' का शब्द चाणक्य के लिए नहीं है । नाटक में 
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ुदराराक्षस नाटक Yt 


जिस चरित का अंकन किया गया है, यह उसके महान्‌ जोवन का एक अंश है। 
$ इसके qd भी उसने जीवन में भ्रश्रत्याशित सफनताएं प्रप्त को हैं, तथा इतिहास 
ते| की धारा वदल दी है, उसने नन्दो का समूल विनाश कर चन््रगुस मौर्य को पाटलि- 
ih पुत्र का सम्राट्‌ वनाया है, इसकी चर्चा तो इस नाटक में भी है, वेसे इतिहासः 
फ में उसके अन्य कार्यों की भो चर्चा होती है--यथा महान्‌ सिकन्दर के भारत पर 
लगे हुए आक्रमण को विफल करने में भी चाणक्य का हाथ था । उनका राजनीतिः 
रा श्रौर शासन का अप्रतिम ग्रन्थ 'कौटलोय थर्थशास्त्र' है 1 जिसके लिखे जाने के वाद 
| : पहले के ग्रन्य--'वाह स्पत्य भ्रर्थशास्त्र' को भुला दिया गया । 
I| किन्तु नाटक में भी चाणक्य के चरित का जो अंश है उसकी घटना भो कम 
si झाश्चर्य-जनक नहीं है । नन्दों का तो समूल विनाश हो गया है पर उनका महान्‌ 
| ग्रमात्य राक्षस अभी जीवित है। चाणक्य उसे केवल विजित नहीं करना चाहता, 
| मारना नहीं चाहता, यह भी नहीं चाहता कि वह देश छोड़कर चला जाए। 
| चाणक्य को आकांचा इससे भी महत्तर हैं, वह अमात्य राक्षस को झपना वश- 
Jen बनाना चाहता है, ऐसा वशवर्ती, कि वह हृदय से सम्राट चन्दगुप्त का 
न्य स्वीकार कर ले । अर्थात्‌ अपने परम शत्रु को अपना अभिन्न हृदय 
| महान्‌ राजनीतिविद्‌ तथा वैसा हो स्वामि-भक्त है, इसका लाभ चन्द्रगुस को 
| मिलना चाहिए । दूसरी भावना राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत है--यदि ऐसा 
m राजनीतिवेत्ता ग्रौर कट्टर स्वामिभक्त चन्द्रगुप्त का शत्रु बना रहेगा, जिसके 
k १उदारचरित से राज्य का एक भाग प्रभावित है तो यह ठोक न होगा, साम्राज्य 
मे | के लिए कभी संकट पैदा हो सकता है । ग्रत: किसी भी कूटनीति से भ्रमात्यः 
ग | राज्ञस को ग्रपता मित्र, वशवर्ती वना लेना ही त्र तक की अपनी सफलताग्नो की 
किता है -चाणक्य के ऐसे विचार wc भाव ही उसको इस नाटक में 
j a राष्ट्रचेता नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 
प्रथम अंक से ही नाटक के कार्य-ञ्यापार चाणक्य के महान्‌ चरित के 
प्रति संकेत देते हैं । राक्षप ने चन्द्रगुप्त के बिरुद्ध मलयक्रेत को ग्रपने पक्ष में कर 


Ep 


ug हे, इसके पीछे चाणक्य की दो भावनाएँ हैं--पहलो तो यह कि रास : 


| 


6-0. Am SL यूवनूरा ह. की सहायता से, (0000) 3mm ma ri करने, की. 
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तैयारी में है, यह वात राज्य में प्रकट हो चुकी है, किन्तु चाणक्य को कोई 
चिन्ता नहीं है, क्योंकि श्रसम्भव क्या है,यह वह जानता नहीं । वह कहता है ह 
मेरी क्रोध-अग्नि, जिसने श्रपनी लपट में नन्द वंश को निःशेष भस्म कर दिया था, 
जब कुछ जलाने के लिए न रह गया तभी शान्त हुई है | 
“बया हुआ, जब मैं नन्द-बंश बघ की बड़ी प्रतिज्ञाड्पी नदीसे पार उतर चुका 

तब यह वात प्रकाश होने ही से दया मै इसको न पुरा कर WANT ? क्योकि 
दिसि-सरिस रिपु-रमनी वदन-शशि शोक कारिख लाय के। | 

लै नीति-पवनहि सचिव-विटपन छार डारि जराय के। | 

| 

| 


fag पुर निवासी पच्छि गन चुप बंसमुल नसाय के । 


भो शान्त मम ऋधाग्नि यह कछु दहन हित नहि पाथ के ॥ 
(प्रथम अं 


चाणक्य को महानता इसमें है कि वह अपने महान्‌ शत्रु राक्षस के qais 
प्रशंसा स्वयं करता है । भ्रौर उसके हृदय में राक्षस को शत्रुता तथा न 
दोनों एक साथ प्रतिष्ठित हैं, वह शत्रुता का विनाश कर गुणवत्ता के 
के लिए सतत प्रयत्नशील है-- 

“अहा ! राक्षस की नन्दवंश में कैसी हढ भक्ति है ? जब तक नन्दवंश १ 
कोई भो जीता रहेगा तब तक वह कभी शूद्र का मंत्री बनना स्वीकार न करे 
इससे उसके पकड़ने में हम लोगों को निरद्यम रहना अच्छा नहीं ।....बा 
राक्षस संत्री वाह ! क्यों न हो ! बाह मंत्रियों में बृहस्पति के समान वाह !! 
“धन्य है, क्योंकि 

जब लों रहे सुख राज की तब लौं सबै सेवा करें। 
पुनि राज बिगड़े कौन स्वामी, तनिक नाहीं चित घरं । 
जे विपतिहू में पालि पुरब प्रीति काज Wand 


ते धन्य नर तुम सारिखे दुरलभ अहै daa नहीं ou 
(प्रथम 


वस्तुतः नाटक का समूचा कथा-व्यापार, तथा घटनाएँ चाणक्य श्रौर 


महान्‌ व्यक्तित्वों तथा उनके अप्रतिम ।शौयो का संघर्ष हैं। कथा agi 
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पको मुद्राराक्षस नाटक à 


गो तती है जहाँ एक शये दूसरे को भ्रात्मसात्‌ कर लेता है और उस प्रात्मसात- 
शि क्रिया से अपने को शत्यविक दीसिमान्‌ बना लेता है। अर्थात्‌ इस नाटक का 
था, संघर्ष विनाश में परिणत नहीं होता, वह निर्माण को प्रक्रिया धारण करता है । 
जव चाणक्य को यह समाचार दिया जाता है कि अमात्य राक्षस ने ग्रात्म-समपण 

Mi कर दिया, तव जैसे वह सहसा अपने को विश्वास की स्थिति में नहीं पाता, 
"| बयो ? इसलिए कि उसने एक भोर तो राक्षस को आत्मसात्‌ कर लिया है, दुसरी 
| ओर राक्षस की प्रभुता तथा गुणवत्ता का इतिहास उसकी आँखों के सामने 

| प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ निर्माण ने प्रतिष्ठा पा ली है और संघर्ष इतिहास से आक रहा 


हैं ऐसा विकट संघर्ष निर्माण की भूमिका में बदल जायगा, चाणक्य या तो 
E. इस पर बहुत प्रसन्न है या स्वयं आश्चर्य-चकित है-- 
sa “चाक्य-अरे कहो, कहो । 
किन जिन वसननि में घरी, कठिन अगिनि की ज्वाल ? 
| रोकी किन गति वायु को, डोरिन ही के जाल ? 
किन गजपति-मर्दन प्रबल, सिंह पोंजरा दीन? 
किन केवल निज बाहुबल, पार समुद्रहि कोन? 
चांडाल १--परम नीति-निपुण आप ही ने तो । 
बा चाणक्य--अजी ! ऐसा मत कहो, वरन्‌ “नन्द कुलह षी देव ने यह कहो 1” 
I" (सप्तम अंक) 
| यहाँ हमें चाणक्य की विजय से भ्रधिक राक्षस को महानता पर ध्यान देना 
चाहिए, जिस महानता का गुण-गान स्वयं चाणक्य कर रहा है। शत्रु के गुणों का 
' यह गान प्रकारान्तर से उस की ही गरिमा है-- राक्षस अग्नि है, जिसे चाणक्य ने 
वस्त्र में बाँध लिया, राक्षस वायु की गति है जिसे चाणक्य ने डोरी की जाल में 
रोक लिया, राक्षस वह सिंह है जिसने gan गजराजों (राजाओं) का मर्दन क्या 
है पर चाणक्य ने उसको पिजडे में बन्द कर दिया, राक्षस अ-छोर समुद्र € 
बही जिसको चाणक्य दो बाहुओों से तैर गया । भर्थात्‌ चाणक्य :कितना महात्‌ ह 


E T पडता है । 
C dé समझने के लिए ERN, की SERT y mue Kosha 


४४ 3 
इन दोनों महान्‌ कूटनीतिज्ञों का संघर्ष उनकी अन्तरात्मा को STENT ve 
है, मलिन नहीं करता, चाणाक्य की स्वच्छ भ्रन्तरात्मा ऊपर के उद्धरयों ३ 
स्पष्ट है, सम्भवतः राक्षस की अन्तरात्मा भी अन्त में संघर्ष से निर्लिप्त वन ai 
है । इसीलिए जब उसने पहली बार चाणक्य को देखा तब उसे लगा कि वह मर 
ata उस महान्‌ कौटिल्य को देखता रहे-- |f 
'“राक्षस--(देख कर आप ही आप) अरे !.क्या यही दुरात्मा या "m 
कौटिल्य है ? स्‌ 
सागर जिमि बहुरत्नमय, तिमि सब गुन को खानि। | 
तोष होत नहि देखि गुन, बैरी हु निज जानि u” । 
j 


इसी से यह सिद्ध होता है कि नाटक का dud अन्त में विजय से परि 


निर्माण में परिणति प्रास करता हे HIC चाणक्य महान्‌ राष्ट्र नायक के ख्य ऐ 


` ' सामने आता है। ; S 
) j चाणक्य तथा राक्षम के संघर्ष का एक अन्य पक्ष भी है । राक्षस ST g 


नोति के जालों की रचना राजभवन में करता है, दूसरे शब्दों में वह राजपरम्पर! 
का प्रतिनिधि है । किन्तु चाणक्य की स्थिति इससे भिन्न है उसमें ऋषि ts 


की पराम्परा का वचंस्वी व्यक्तित्व है, उसे राजभवन की अपेक्षा नहों है 
की तरह वह घास-फूस की झोपड़ी में बैठ कर नीतियों के सहारे देश का इतिहाः 
बनाता है, एक राजवंश को उलट कर दुसरे उपयुक्त व्यक्ति के हाथ में उस 
डोर थमाता हे । नाटककार ने चाणक्य के इस ऋषि-विभव की भाँकी Ü 
प्रस्तुत की $— ? 
“कंचुकी--....अहा | यही आय्यं चाणक्य का घर है। तो चलूं। ( 
आगे बढ़ कर और देखकर) अहा हा ! यह राजाधिराज श्रीमंत्री जी के | 
को सम्पति है। जो-- 


कहुँ परे गोमय शुष्क, कहुँ सिल परी सोभा दे रही। 
कहुँ तिल, कहूं जच-रासि लागी बटुन जो शिक्षा लही। 
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m रक्स नाटक d 
कहुँ कुस परे mj समिध सुखत भार सौ ताके नयो । 
यह लखौ छप्पर महा जर-जर होइ कसो झुकि गयो ।” 
E E ` (तृतीय अंक) 
। बिशाखदत्त ने, जो नाटक को प्रस्तावना के अनुसार स्वयं सामन्त-कुल में 
. (पैदा हुए हैं, त्रषि-जीवन की यह प्रशस्ति नाटक में चित्रित कर राजनीति के 
` | तत्य पक्ष का उद्घाटन: किया है । राजनीति के वही मूतिमान्‌ सत्य पक्ष आचार्य 
चाणक्य हैं । 
| आचार्य चाणक्य राजनीति के सत्यपक्ष की मूतिमान्‌ प्रतिष्ठा हैं, पर 
t राजनीति का सत्य राजनीति का सत्य होता है यद्यपि गीता के अनुसार उसका 
लक्ष्य हो अटल रहता है, साधन जो हों-- | 


" 
i: 


b यतो धर्मस्ततो जय; । 
।उसमे लक्ष्य को सत्यता हो पवित्र होती है, चाणक्य का चरित भो यही 
है । चाणक्य को साम्राज्य नहीं चाहिए, विभव और सम्पत्ति का उपभोग वह 
E नहीं करता, वह झोपड़ी में बैठ कर अपने विचारों और नीतियों को जन्म देता है । 
S उसका लक्ष्य था--अनीति के दम्भ में कुमागंगामी हुए नन्द-राजवंश का 
४ समूलोच्छेद । अपने इस लक्ष्य को वह तनिक भी अधूरा नहीँ छोड़ता । ग्रमात्य. 
स उसी नन्द-राजवंश का ग्रवशिष्ट है, जिसे ग्रात्मसात्‌ करने के लिए 
चाणक्य ने नोतियों की लड़ाई लड़ी है। विशुद्ध नीतियों की लड़ाई, जिसमें 
i रक्तपात नहीं है, हिसा नहीं है । इसीलिए चाणक्य की यह नीति देवों के रक्षक 
| भगवान्‌ विष्णु की नीति से तुलनीय है, छठे अंक में गुप्तचर सिद्धार्थक कहता है-- 

ह “जलद-नील-तन जयति जय, केशव केशी काल | 

i - जयति सुजन-जन-दृष्टि-ससि, चन्द्रगुस नरपाल ॥ 
E जयति आर्य चाणक्य की, नीति सहज बल-भौन | 
विन ही साजे सेन नित, जीतत प्नरि-कुल जोन Uu 

( षष्ठ अंक ) 


C Waa ipin मीतिः'संभ्वूर्श ereiz विजयशालिकी०हो।पही८ हु vRbdha 


Y& sêm 


यद्ध के लिए तैयार सेना का प्रयोग न करके ही सम्पूर्ण शत्रुपक्ष को शक्ति ही) 
और ध्वस्त कर दिया । यहाँ सिद्धार्थक के कथन में विष्णु और चाणक्य a 
समता, तथा चाणक्य का उत्कर्ष प्रभिव्य जित हुआ है । चाणक्य वर्ण से काले à 
गौर वे नाटक में उपस्थित हैं, अतः उन्हें काला कहने को आवश्यकता नहों d 
विष्णु को नीलवर्ण कह कर चाणक्य से उनकी उपमा ध्वनित होती है । 8f | 
विष्ण केशी दैत्य को हिसा-मूव क मारते हैं और चाणक्य भ्रपनी नीति के वा 
से शत्रो को भ्र-हिसा से ही अपना वशवर्ती बनाते & । यहीं विष्णु से चाण, 
की उत्कृष्टता अभिव्यक्त होती है और चाणक्य की नीति राष्ट्र के कल्याण i 
प्रेरित होती है । | 
ग्रमात्य राक्षस भी सामान्य नीतिमान्‌ नहीं है । चाणक्य का सामना " 
ग्रति असाधारण शत्रु से है । द्वितीय श्रंक में गुसचर विराधगुप् (मदारी) aa 
की भ्रसाधारणता को ही लक्ष्यकर कहता है-- 
“इन दोनों परम नीति-चतुर मंत्रियों के विरोध में नन्दकुल i 
लक्ष्मी संशय में पड़ी है । | 


दोऊ सचिव-विरोध सों, जिमि बन जुग गजराय d 
हथिनी सी लक्ष्मी विचल, इत उत 'ोंका खाय N” 
( द्वितीय अंक ) 
पर इस श्रसाधारण स्थिति में भी उस चाणक्य को सफलता का रहस्य है, " 
लक्ष्य के लिए निरन्तर निरलस होकर उद्योगशील बने रहना, जहाँ अपने iii 
' को छोड़कर उसकी दृष्टि अन्य प्रयोजनों को झोर नहीं जातो । प्रथम idi 
| , चाणक्य को जव उसका शिष्य ध्यान दिलाता है कि महाराज | आसन तो | 
। है, फिर भी आप मुझे आसन की व्यवस्था के लिए संकेत कर रहे हैं तो च 
' शिष्य से कहता है-- 
“बेटा | केवल कार्य्य में तत्परता मुझे व्याकुल करती है, न कि 
उपाध्यायों के तुल्य शिष्यजन से दुःशीलता ।” 


प्रथम अक 
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m मुद्राराक्षस नाटक de 

a चाणक्य का apt उसके निरलस उद्योग का सूचक है । 

EJ चाणक्य को महान्‌ नीतियो के साथ ; 

३ तकित पसग है । रास के चित्त मं कलह का ह लता RE 

| है| चाणक्य के आदेश से चन्द्रगुप्त अपने ग्राचाय' (चाणक्य) का तिरस्कार तो कर देता 

fa है पर डरता है, यद्यपि गुरु का भादेश है कि गुरु (चाणक्य) से कलह का नाटक 

॥ करे, तो भी चाणक्य से भूठी कलह करके वह उद्विग्न हो जाता है-- 

hi “गुरु ग्रायसु छल सों कलह, करिह्‌ जीय डराय । 

ru किमि नर गुरुजन सों लरहि, यहै सोच जिय हाय ॥” (तृतीय अंक) 
चाणक्य की कूटनोतियों का जाल इतना विकट और गूढ़ है कि स्वय' उसके 

ए गुप्तचर भी नहीं जान पाते क्रि कोन हमारे पक्ष का है भौर कौन विपक्ष का है । 

bi जीवसिद्धि और सिद्धार्थक उसके ऐसे गुप्तचर है जिनको न केवल विपक्ष के लोग 

| ही अपना श्रादमी जानते हैं, चाणक्य के पक्षवाले मी उनको विपक्ष का | 
[ क| समभत हू । 

चाणक्य की नीतियो का दायरा केवल जीत और हार में हो नहीं सीमित हे, 

| जैसा कि शत्रु राक्षस को चन्द्रगुप का भ्रमात्य बनाने के लिए किये गये उद्योग से 

| हो सिद्ध होता है कि चाणक्य देश में शान्ति श्रौर सुशासन की कामना रखता है । 

। इसके साथ ही चाणक्य को कल्पना में अपने राष्ट्र का बृहत्तर रूप भी समाया हुआ 
मन है, तृतीय अंक में जब वह चन्द्रगुप्त को आशीर्वाद देता है तब कहता है कि जहाँ 
तह क हिमालय गंगा के जल-कण से शीतल है; जहाँ तक दक्षिण समुद्र गरज रहा 
..i हे वहाँ तक के राजा प्रपने शिर को मुकुट-मणियों से तुम्हारा चरण रंजित करें। 

यह कथन Tanah आशीर्वाद से अधिक ग्रथने राष्ट्र के बृहत्तर रूप की 
| परिकल्पना है-- 


"sg लौं हिमालय के सिखर सुरधुनी-कन सीतल रहे । 
ag लौं विविधमणि-खंड-मंडित-समुद दच्छिन दिसि बहे । 
तहेँ लौं सबै तूप आइ भय सौं, तोहि सीस भुकावही । 
तिनके मुकुट -मणि-रंगे तुव पद निरखि हम सुख पावहीं u" 


RJ 
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Ya भि 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चाणक्य इतिहास में जितना महान्‌ है, रस 
उस महानता के अनुरूप ही उसके चरित की भ्रवतारणा विशाखदत्त द्वारा y 
में सम्भव हुई है । यों तो चाणक्य का चरित प्राचीन भारतीय वाङ्मय (कै 
बृहत्कथा आदि) में और ढंग से भी है, उसके क्रोध या कुटिलता को प्रशस्ति और 
'निन्दा भी हुई है, कौटिल्य तथा विष्णुगुस उसके दूसरे नाम हैं । किन्तु विशाखदत्त) , 
'पौराणिक ढंग के झाख्यानों एवं जनश्रुतियों के वीच में महिमाशाली सत्य चाणक्य! 
को खोज निकालने का उज्ज्वल कर्त्तव्य निभाया है । p 
y Au 
{i 


यह अनुवाद 


भारतेन्दु जी का यह अनुवाद कहीं-कहीं भावनुवाद हो गया है, तो भी 
स्वयं सफल नाटककार थे अतः अनुवाद में 'मुद्राराक्षस' नाटक के मूल संस्कृत 
; की गरिमा अक्षुएण रहती है । गद्य-भाग के संवादों का ग्रनुवाद गद्य में = 
1 पद्य का पद्य में किया गया है । गद्य की भाषा उनकी नई चाल में ढली हिन्द 

( खड़ी बोली--हित्दी का मानक रूप ) है और पद्य की भाषा ब्रजभापा N 
पर उसमें ग्रवधी के प्रयोग भी पाये जाते हैं । i 
अनुवाद को भाषा की यह विशेषता है कि उसमें हिन्दी भाषा की सहर 
प्रकृति मिलती है. । भारतेन्दु जी ने भाषान्तर में शब्द पर श्रधिक ध्यान नही. 
दिया है, वह ग्रर्थ जो. 'मुद्राराक्षस' में कहा गया है, आज हिन्दी में किन शबो 


-—- 


से व्यक्त होता है, उनके सटीक प्रयोग इस अनुवाद में देखे जा सकते हैं, प्रथ 


. Sim से कुछ उदाहरण देखिए-- iji 
| संस्कृत हिन्दी | 
4. नशालेः स्तम्बकारिता वप्तुगु'ण- १. सघन होत Y धान के र 
मपेक्षते । | चाहिय न गुनी किसान । ८ 

२. सोऽहमिदानीभवसित प्रतिज्ञा २. यद्यपि मै अपनी प्रतिज्ञा पूर 
भरोऽपि वृषलापेक्षया शस्त्रं धार- कर चुका हें तौ भी चन्दगुत र 

यामि । हेतु शस्त्र अब भी धारण करता 
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| 
E qd ! सव ज्ञतामुपाध्यायस्य 
a चोरयितुमिच्छसि | 
(S कायस्थ इति लघ्वोमात्रा । 


ग्र! ननु राक्षस एव अस्मदङ्ग लिप्रणयी 
SE संवृत्त इति । 


राक्षस नाटक ve 
३. मूर्ख ! क्या तरे कहने से गरु जी 
की सर्वज्ञता उड़ जायगी । 
४. कायस्थ कोई बड़ी वात नहीं है । 
X. अहा ! में समझता हूँ कि राक्षस 
ही मेरे हाथ लगा | 
| भारतेन्दु जी को यह नाटक बहुन प्रिय लगा और उस आकर्षण में वे 
[का अनुवाद करने के लिए प्रवृत्त हुए थे ग्रतः यदि कहीं मल को रक्षा न भी 
{हेतो नाटकीयता तथा नाटक की भाषा को संवारने में त्रि नहीं गायी 
| नाटक के आदि में - प्॒व-कथा तथा अन्त में उप संहार देकर नाटक की 
प्रावस्तु से वे पाठक को पर्णपरिचित कराना चाहते हुं । हमने उपसंहार (ख) 
इतिहास को इस संस्करण में नहीं दिया है, क्योंकि अब तक चाणक्य, चन्द्र- 
त का इतिहास-पक्ष उससे भ्रधिक सही प्रस्तुत हो चुका है । भारतेन्दु जी ने 
पंदर (क) में नाटक के बीच-बीच में गाने योग्य राग-नि्देश के साथ स्वरचित 
H गीत दिये हैं, जो नाटक के उन स्थलों के'वातावरण को ध्यान में रखकर 
बे गये हैं । इससे प्रकट है कि इस नाटक के प्रति उनका कितना प्रभिनिवेश 
क्वो इसके अभिनय को वे कितना परा रखना चाहते थे । 


«dj पुद्राराचास के इस संस्करण को सम्पादित करने में इसके ud के सभी 

कप संस्करणों का पाठालोचन कर लिया गया है तथा सत्य पाठ को रखने का 

थन हुआ हे । हमें पूर्ण विश्वास है कि इस नवोन सम्पादित संस्करण को 
कि तथा विद्यार्थी दोनों क्षेत्र के सुजन पसन्द करेगे । 


| चैत्र पूर्णिमा, २०२७ वि० जयशङ्कर त्रिपाठी 
दारागंज 


अयाग | 
qi 
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नगर में कौन स्त्री सुन्दर है ?” वररुचि ने उत्तर दिया--“जो जिसको 


पूर्व कथा तिमा 
पर्व काल में भारतवर्ष में मगधराज एक बड़ा भारी जनस्थान ben 
जरासंघ आदि अनेक प्रसिद्ध पुर्वशी राजा यहाँ बड़े प्रसिद्ध हुए हे । सानंद 
की राजधानी पाटलिपुत्र थवा पुष्पपुर थी । इन लोगों ने अपना प्रताप; ls 
शौय इतना बढ़ाया था कि आज तक इनका नाम भूमंडल पर प्रसिद्ध है: 
कालचक्र बड़ा प्रबल है कि किसी को भी एक अवस्था में रहने नहीं देता। छथ 
नंदवंश* ने. पौरवों को निकाल कर वहाँ ग्रपनी जय-पताका उड़ाई । वरं श 
भारतवर्ष में अपना प्रबल प्रताप विस्तारित कर दिया । pe 
इतिहास-ग्रंथो में लिखित है.कि एक सो अड्तीस वरस नंदवश ने लेकर 
देश का राज्य किया । इसी वंश में महानंद का जन्म हुआ । यह बड़ा $ 
झर अत्यंत प्रतापशाली राजा हुआ । जव जगढ्विजयी सिकंदर ( ew) ४. 
भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी तव ग्रसंख्य हाथी, वीस हजार सवार झोडि s 
लाख पैदल लेकर महानंद ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया था । सिद्धान्त 
भारतवर्ष में उस समय महानंद सा प्रतापी और कोई राजा न था। [|च 
महानंद के दो मंत्री थे । मुख्य का नाम शकटार भ्रौर दूसरे का राक्षताण C 
शकटार शूद्र और राक्षस ब्राह्मण था । ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान्‌ sue क 


rai c तोच बे Lf 
१. नंदवंश सम्मिलित क्षत्रियों का वंश था । ये लोग शुद्ध क्षत्री .नहीं। . 


२. सिकन्दर के कान्यकुब्ज से भ्रागे न बढ्ने से महानन्द से उससे =” 
नहीं हुआ । ja 
३. बृहत्कथा में राक्षस मंत्री का नाम कहीं नहीं है, केवल wa 

एक सच्चे राक्षस से मैत्री को कथा यों लिखी है--एक बडा प्रचंड रक्षत 
पुत्र में फिरा करता था । वह एक रात्रि वररुचि से मिला और पूछा pi 
तो 


सुन्दर है ।” इस पर प्रसन्न होकर राक्षस ने उसने मित्रता की औ्रौर कहा 
सब वात में तुम्हारी सहायता करेंगे और फिर सदा राजकाज में ध्यान में | 


am à 
तिभा-संपन्न थे । केवल भेद इतना था कि राक्षस धोर शोर गंभोर था, उसके 
Rd शकटार अत्यत उद्धत-स्वभाव था । यहाँ तक कि अपने प्राचीनपने के 
भिमान से कभी-कभी यह राजा. पर भी अपना प्रभुत्व जमाना. चाहता। 
Niria भी अत्यंत उग्र स्वभाव, असहनयशील और क्रोधी था, जिसका परिणाम 
irs कि महानन्द ने अन्त को शकटार को क्रोधांध होकर बड़े निबिड़ 
tU द्वीखाने में कैद किया और सपरिवार उसके भोजन को केवल दो सेर सत्तू 
Iun | 
VW शकटार ने बहुत दिन तक महामात्य का भ्रधिकार भोगा था, इससे 
| अनादर उसके पक्ष में अत्यंत दुखदायी हुआ । नित्य सत्तू खाय बरतन हाथ 
ने लेकर अपने परिवार से कहता कि जो एक भी नंदवंश को जड से नाश करने 
ms 
ds Y. वृहत्कथा में यह कहानी औौर ही चाल पर लिखी है । वररुचि, | 
we भ्रोर इंद्रदत्त तीनों को गुरुदक्षिणा देने के हेतु करोड़ों रुपये के सोने को 
i — । तब इन लोगों ने सलाह की कि नंद ( सत्यनंद ) राजा के 
[ चल कर उसने सोना लें उन दिनों राजा का डेरा अयोध्या में था, वे तोनों 
षण वहाँ गए, किन्तु संयोग से उन्हीं दिनों राजा मर गया । तब भ्रापस में 
प्र] करके इंद्रदत्त योगबल से भ्रपना शरोर छोड़कर राजा के शरीर में चला 
d i जिससे राजा फिर जी उठा । तभी से उसका नाम योगानंद gura 
काला ने वररुचि को करोड़ रुपए देने की थ्राज्ञा की । शकटार वडा बुद्धिमान्‌ 
* सोचा कि राजा का मर कर जीना आर एकबारगो एक ग्रपरिचित को करोड़ 
र देना इसमें हो न हो कोई भेद है । ऐसा न हो कि भ्रपना काम 
: $ फिर राजा का शरीर छोड़ कर यह चला जाय, यह सोच कर शकटार 
रि भर में जितने मुर्दे मिले उनको जलवा दिया । उसी में इन्द्रदत्त का भी 
अल गया । जब व्याडि ने यह वृत्तांत योगानंद से कहा तो यह सुनकर वह 
: दुखी हुआ, पर फिर वररुचि को भ्रपना मंत्री बनाया । वह मंत में 
की उग्रता से संतप्त होकर उसको अंधे कुएँ में कैद किया । बृहत्कथा. 
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VY i grum. 
में समर्थ हो वह यह सत्तू खाय । मंत्री के इस वाक्य से दुखित होकर भः 
परिवार का कोई भी सत्तू न खाता । अन्त में कारागार को पीड़ा से ji 
करके उसके परिवार के सब लोग मर गए । i 

एक तो अपमान का दुःख, दुसरे कुटुम्व का नाश, इन दोनों का 
शकटार aaa तनछीन, मनमलीन, दोन-हीन हो गया । किन्तु अपने T 
ऐसा पक्का था कि शत्रु से बदला लेने की इच्छा से अपने प्राण नहीं ॥ 
और थोड़े बहुत भोजन इत्यादि से शरीर को जीवित रखा । रात-दिन 


में रहता कि किस उपाय से वह अपना वदला ले सकेगा । a 
| 


हैं कि राजा महानंद एक दिन हाँथ-मुँह धोकर हॅसते-हॅसते क । 
झा रहे थे । विचक्षणा नाम की एक दासी, जो राजा के मुंह लगने केम 
कुछ धृष्ट ही गई थी, राजा को हँसता देख कर हँस पड़ी । राजा उसकोत्नों 
से बहुत चिढ़े और उससे पूछा--तू क्यों हँसी ? उसने उत्तर दिया जिजा 
पर महाराज हसे उसी पर मैं भो हँसी ।” महानंद इस वात पर भर ij 
और कहा कि ग्रभी बतला मैं क्यों हँसा, नहीं तो तुझको प्राणदएड होगा|मं 
से भौर कुछ उपाय न बन पड़ा और उसने घबड़ा कर इसके उत्तर देगेशाः 
महीने की मुहलत चाही । राजा ने कहा--'ग्राज से ठीक एक महीने y 
जो उत्तर न देगी तो कभी तेरे प्राण न बचंगे। | 


विचक्षणा के प्राण उस समय तो बच गए, परंतु महीने के 

बीतते थे, मारे चिन्ता के वह मरी जाती थी । कुछ सोच-विचार T 
दिन कुछ खाने-पीने की सामग्री ले कर शकटार के पास गई और रोऱरोक : 
सब विपत्ति क्रहने लगी । मंत्री ने कुछ देर तक सोच कर उस ; E 
घटनां पूछी और हँस कर कहा--'में जान गया राजा क्यों हॅसे थे। 
के समय पानी के छोटे छींटों पर राजा को वटबीज की याद झाई, शोर २ 
घ्यान हुआ कि ऐसे बड़े बड़ के वृक्ष इन्हीं छोटे बीजों के अंतर्गत हँ । à 
पर पड़ते ही वह जल m छीटे नाश हो गएं । राजा पनी इसी 

याद करके dud थे ।” विचक्षणा ने हाथ जोड़ कर कहा--“'यदिं MANT 
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केर्‌ भरे प्राण की रक्षा होगी तो मैं जिस तरह से होगा श्र कैदखाने 
ru Yet झौर जन्म भर आपको दासी होकर रहेंगी i? s 


| राजा ने विचक्षणा से एक हसने 
;1 रा व एक दिन फिर dud का कारण पूछा, तो विचक्षणा 
शकटार से जसा सुना था कह सुनाया । राजा ने चमत्कृत होकर qgr— 
णन ' बता, तुझसे यह भेद किसने कहा ?” दासी ने शकटार का सव वत्त कहा 
T राजा को शकटार की बुद्धि की प्रशंसा करते देख ग्रवसर पाकर उसके मुक्त 


Wa c < 
की प्रार्थना भी को । राजा ने शकटार को वन्दी से छुड़ा कर राक्षस के नोचे 
त्री बना कर रखा । 


क ऐसे अवसर पर राजा लोग वहुत चूक जाते हैं । पहिले तो किसी की अ्रत्यन्त 
के irar बढ़ानी ही नीति विरुद्ध है । यदि संयोग से बढ़ जाय तो उसको बहुत सो ( 
iT को तरह दे कर टालना चाहिए, भौर जो कदाचित्‌ बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य का 
जिज्ञा अनादर करे तो उसकी जड़ काट कर छोड़े, फिर उसका कमी विश्‍वास न 
ia श्रमीर लोग पहिले तो मुसाहिव या कारिन्दो को वेतरह सिर चढाते 
गा|भौर फिर छोटी वातों पर उनको प्रतिष्ठा-हीन कर देते हैं । इसीसे ऐसे लोग 
mit के प्राण के ग्राहक हो;जाते हैं और भरन्त में नन्द की भाँति उनका सर्वनाश 
| m है । ; 
| शकटार यद्यपि बन्दीखाने से ger भौर छोटा मन्त्री मो हुमा, किन्तु अपनो 
तिष्ठा भौर परिवार के नाश का शोक उसके चित्त में सदा पहिले ही-सा 
र्‌ शता रहा । रात दिन वह यही सोचता कि किस उपाय से ऐसे ग्रब्यवस्थित 
उद्धत राजा का नाश करके अपना बदला लें । एक दिन वह घोड़े पर हवा 
जाता था । नगर के. बाहर एक स्थान पर देखता है कि एक काला-सा 
ए भ्रपनी कुटी के सामने मार्ग की कुशा उखाइ-उखाइ कर उसको जड में 
डालता जाता हे । पसीने से लथपथ है, परन्तु कुछ भो शरीर की ओर ध्यान 
देता चारों ओर कुशा के बड़े-बड़े ढेर लगे हुए हैँ । शकटार ने आाश्चय 
से इस श्रम का कारण पूछा। उसने कहा--“मेरा नाम विष्णुगुप्त 
EN & erudi hayu Te GSA SANI भाद्रि,.सुसार,को, Koshe 


पितत, न सुद्राराक्षस 


उपयोगी सब विद्या पढ़ कर विवाह की इच्छा से नगर को IX आया 
कुश गड़ जाने से मेरे मनोरथ में विघ्न हुआ इससे जव तक इन वाधक 
का सर्वनाश न कर लंगा ग्रौर काम न करूँगा | मठा इस वास्ते इनको ३ 
देता हूँ जिससे पृथ्वी के भीतर इनका मूल भो भस्म हो जाय । 
शकटार के जो में यह बात भाई कि ऐसा पक्का ब्राह्मण जो किमो 
राजा से क्रद्ध हो जाय तो उसका जड़ से नाश करके छोड़े । यह सोच कर | 
चाणक्य से कहा कि जो श्राप नगर में चल कर पाठशाला स्थापति करेंगे 
झपने को बड़ा अनुगृहीत सममू । में इसके वदले बेलदार लगाकर यहाँ i 
कुशाओं को खुदवा डालूंगा । चाणक्य इस पर सहमत हुग्रा भ्रौर उसने क 
ग्राकर एक पाठशाला स्थापित को । बहुत से विद्यार्थी लोग पड़ने UD. 
पाठशाला बड़े धूमधाम से चल निकलो । . 
अंब शकटार इस सोच में हुआ कि चाणक्य और राजा से किस | < 
बिगाड़ हो । एक दिन राजा के घर में श्रद्ध था । उत अवसर को शकटा 
मनोरथ सिद्ध होने का भ्रच्छा समय सोच कर चाणक्य को श्राद्ध का न्यौता|प 
अपने साथ ले Sur भ्रौर श्राद्ध के श्रासन पर बिठला कर TI, १५ 
वह जानता था कि चाणक्य का रंग काला, आँखें लाल और दाँत काले है त 
कारण नन्द उसको भ्रासन पर से उठा देगा, जिससे चाणक्य अत्यन्त क्रढ |! 
उसका सर्वनाश करेगा । गर 
आर ठोक ऐसा ही हुग्रा--जब राक्षस के साथ नन्द श्राद्धशाला में|प 
आर एक प्-निमंत्रित ब्राह्मण को आसन पर बैठा हुप्रा और थाद्ध के |" 
देखा तो चिढ़ कर ग्राज्ञा दो कि इसको वाल पकड़ कर यहाँ से निकाल à 
अपमान से ठोकर खाए हुए wd की भाँति अत्यन्त क्रोधित होकर, शिखा 
चाणक्य ने सव के सामने प्रतिज्ञा की कि जव तक इस दुष्ट राजा का 
न कर लूंगा तव तक शिखा न वाँधूंगा । यह प्रतिज्ञा करके बड़े क्रोध पे || 
भवन से चला गया । d 
शकटार अवसर पाकर चाणक्य को मार्ग में से अपने घर 


श्रौर राजा की अनेक निंदा करके उसका क्रोध और भी बढ़ाया और 
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सत्र दुर्दशा कहकर नंद के नाश में सहायता करने की प्रतिज्ञा को । चाणक्य ने 
EP कि जब तक हम राजा के घर का भोतरो हाल न जानें कोई उपाय नहीं 
X सोच सकते । शकटार ने इस विषय में विचक्षणा को सहायता देने का वृत्तांत 
कहा भौर रात को एकांत में बुलाकर चाणक्य के सामने उससे सव बात का 
करार ले लिया । 
| महानन्द को नौ पुत्र थे । ग्राठ विवाहिता रानी से भर एक चन्द्रगुस 
९ मुरा नाम की नाइन स्त्री से । इसी से चन्दरगुस को मौर्य भौर वृषल भी कहते हैं । 
क बद्धगुप्त बडा बुद्धिमान्‌ था । इसी से घौर भ्राठों भाई इससे भीतरी द्वेष रखते थे । 
न चद्धगुस की बुद्धिमानी की वहुत सी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि एक बेर रूम 
Vli बादशाह ने महानन्द के पास एक कृत्रिम सिह लोहे को जाली के पिंजडे में बन्द 
! करके भेजा और कहला दिया कि पिजडा टूटने न पावे और fug इसमें से निकल 
| र जाय | महानन्द और उसके आठ ग्रोरस पुत्रों ने इसको बहुत कुछ सोचा, परन्तु 
: ने कुछ काम न दिया ,.चन्द्रगुप्त ने विचारा कि यह सिह अवश्य किसो ऐसे 
ता|पदार्थ का बना होगा जो या तो पानी से या आग से गल जाय, यह सोच कर 
॥ पहले उसने उस पिंजड़े को पानी के कुण्ड में रखा ग्रोर जब वह पानी से न गला 
ले हतो उस पिंजड़े के चारों तरफ sm जलवाई, जिसकी गर्मो से वह सिह, जो लाह 
gii राल का बना था, गल गया। एक वेर ऐसे हो किसो वादशाह ने एक 
भेंगीठो में दहकती हुई श्राग“, एक बोरा सरसों और एक मोठा फल महानन्द के 
में {पास अपने दूत के द्वारा भेज दिया । राजा की सभा का कोई मी मनुष्य इसका 
` ४ ग्राशय न समझ सका ; किन्तु चन्द्रगुप्त ने सोच कर कहा कि अ्रेंगीठी यह दिखा 
| लाने को भेजो है कि मेरा क्रोध अग्नि है भौर सरसों यह सूचना कराती है कि 


> asian el 


| X दहंकतो आग की कथा--जरासंघ महाकान्य' (सर्ग ६ पद ६--१२) 
में भी है कि जरासंध ने उग्रसेन के पास भ्रेंगीठी भेजी थी, शायद उसी से यह 
से | कथा निकाली गई हो-- 
सवेया-- च 
8| खूप को रूपनिधान भ्रनूप भँगीठी नई गढि भोल मेंगाई । 
० oT माहि, es ecl n भा ह daan rosne 
Y 


45 सुव्राराक्षस न a 
मेरी सेना ग्रसंख्य है और फल भेजने का आशय यह है कि मेरी मित्रता 1 i 
मधुर है । इनके उत्तर में चन्हगुस ने एक घडा जल और एक पिजडे में थोड़े म 
तीतर और एक ग्रमल्य रत्न भेजा, जिसका आशय यह था कि तुम्हारी W 

कितनी भी भ्रसंख्य.बयों न हो हमारे वीर उसको भक्षण करने में समर्थ हे E 

तुम्हारा क्रोध हमारी नीति से सहज ही बुझाया जा सकता है भौर हमारी पिक 
सदा ग्रमूल्य ग्रौर एक रस है । ऐसे ही तीन पुतलीवाली कहानी भी j 


तेज सों ताके ललाई भई रज मैं मिलि आसु सबै रलताई। 


मानो प्रवाल की थाल वनाय के लाल की रास विसाल लगाई॥ १॥ 
ढाँकि कै पावक दूत के हाथ दै वात कही इहि भाति quu $ । 
भैम भुभ्राल सभा महे सनमुख राखि कै यों कहियो सिर नाय कै । 
याहि पठायो जरासुत नै अवलोकहु नीके अधीरज लाय कै। 2 
पुत्र खपाय क॑ नातिन पाय कै जीहो जै पाय कै कौन उपाय कै॥ २ | 


च 
q 
f 


दोहा--सुनत चार तिहि हाथ लै, गयो भैम दरवार ॥ 
बासव ऐसे कैक सव, sd बैठे सरदार॥३॥ 
अड़िल्ल--जाइ जरासुत-दूत भैमपति-पद परथो ॥ 
देखि जराऊ जगह RÀ संभ्रम भरयो॥ 
जगत जरावन-द्रव्यपात भ्रागे धरयो d 
सोच जरा g प्रभय हाल वरनन RAN m 
सुनि विहँसे जदुवीर जीत की चाय सों । 
हेसि बोले गोविद कहहु यह राय सों ॥ 
उचित ससुरपन कीन क्षत्रकुल-न्याय सों । 
चही दमाद सहाय सुता की हाय सों i 
सोरठा--इमि कहि द्रुत गहि चाय, थाप श्राप सिखि मैं दियो। 
तुरतहि गयो बुझाय, ज्ञान पाय मन भ्रांत जिमि॥ ६ 
बिदा कियो नृप दूत, उर मैं सर को अंक करि। 
वृहृद्रथ-पूत 


| 


if 


Fo ee 
FI 


CC-O. Prof. Satya Vra नरि, Cóllection. &ditized चु, Sg anta कोप्यो 'angotri Gyaan Kos | 


नाते पर्वकया 


५९ 
i E प्रसिद्ध हे । इसी वुद्धिमानी के कारण "PETS से उसके भाई लोग वरा 
डे! मानते थे; भोर महानन्द भी अपने भ्रौरस पुत्रों का पक्ष करके इससे SET था। 
के यह यद्यपि शूद्रा के गर्भ से था; परन्तु ; 


i ज्येष्ठ होने कारण श्रपने को राज 
का 
m समझता था; भौर इसी से इसका राज-परिवार 


j i र से पर्ण वैमनस्य था । 
{चाणक्य और शकटार ने इसी से निश्चय किया कि J 


i | हम लोग चद्धगुप्त को राज 
सो!का लोभ देकर अपनी ओर मिला लें और नन्दों का नाश करके इसी को 
राजा बनावें । | 


ya 


। यह सव सलाह पक्की हो जाने के पीछे चाणक्य तो at परानी कुटी में 
|चला गया भ्रौर शकटार ने चन्द्रगुस भ्रौर विचक्षणा को तब तक सिखा-पढा कर 
(पक्का करके अपनी ओर फोड़ लिया । चाणक्य ने कुटी में जाकर हलाहल विष 
[मिले हुए कुछ ऐसे पकवान तैयार किये जो परीक्षा करने में न पकड़े जायें, किन्तु 
| ते ही प्राण नाश हो जाय । विचक्षणा ने किसी प्रकार से महानन्द को पुत्रों- 
» यह पकवान खिला दिया, जिससे वेचारे सब के सब एक साथ परमधाम 


सिधारे ।९ 
३: 


| ६. भारतवर्ष की कथाओं में लिखा है कि चाणक्य ने ग्रभिचार से मारण 
m प्रयोग करके इन सभों को मार डाला । विचक्षणा ने उस प्रभिचार का 
निर्माल्य किसी प्रकार इन लोगों के भ्रंग में छुला दिया था । किन्तु वर्तमानकाल 
vi? विद्वान्‌ लोग सोचते हैं कि उस निर्माल्य में मंत्र का वल नहीं था । चाणक्य 
pm औषधि ऐसे विष-मिश्रित बनाये थे कि जिनके भोजन वा स्पर्श से मनुष्य 
z सद्य: नाश हो जाय । भट्ट सोमदेव के कथा-सरित्सागर के पीठलंबक के चौथे 
रंग में लिखा है--योगानन्द को ऊँची अवस्था में नये प्रकार की कामवासना 
हुई । वररुचि ने यह सोचकर कि राजा को तो भोग-विलास से छुट्टी ही 
है, इससे राजकाज का काम शकटार से निकाला जाय तो अच्छी तरह से 
। यह विचार कर और राजा से पूछ कर शकटार को Wu कुएं से निकाल 
वररुचि ने मंत्रीपद पर नियत किया । एक दिन शिकार खेलने में गंगा में 


ने पाँचों उंगली ; को दिखलाई। वररुचि ने 
5 Prof. अपनी, «अगली की परसाद [ई वरर को । eGangotri Gyaan Koshe 


&o सुद्राराक्षस d 


चन्द्रगस इस समय चाणक्य के साथ था | शकटार अपन दुःख औरप 

से dau होकर निविड़ वन में चला गया और अनशन करके प्राण त्याग x 

अपनी दो उँगलियों की परछाई ऊपर से दिखाई, जिससे राजा के हाथ को५ को 

छाई छिप गई। राजा ने इन संज्चाग्रों का कारण पूछा । वररुचि ने कह 
| आपका यह भ्राशय था कि पाँच मनुष्य मिल कर सव कार्य साध सकते हे | 
| यह कहा कि जो दो चित्त एक हो जायें तो पाँच का बल व्यर्थ हैं। इस वात! रा 
राजा ने वररुचि की बडी स्तुति की । एक दिन राजा ने अपनी रानी i 
ब्राह्मण से खिड़की में से वात करते देखकर उस ब्राह्मण को मारने Aa लोः 
को, किन्तु अनेक कारणों से वह बच गया। वररुचि ने कहा कि पके? आ 
महल की यही दशा है । अनेक स्त्री वेषधारो पुरुष महल में रहते Bow 
सबों को पकड़ कर दिखला दिया । इसी से उस व्राह्मण के प्राण वचे। t 
दिन योगानन्द की रानी के एक चित्र में, जो महल में लगा हुआ था, : E 
ने जाँच में तिल बना दिया । योगानन्द को गुप्त स्थान में वररुचि के तिल कप 
से उस पर भी सन्देह हुआ और शकटार को श्राज्ञा दो कि तुम qu^ 
भ्राज ही रात को मार डालो । शकटार ने उसको भ्रपने घर में छिपा रखाई 3 
किसी और को उसके बदले मार कर उसका मारना प्रकट किया । एक वेर 
का पुत्र हिरण्यगुप्त जंगल को शिकार खेलने गया था, वहाँ रात को सिंह केः 
से एक पेड़ पर चढ़ गया । उस qw पर एक भालू था, किन्तु इसने उसको # द 
दिया । इन दोनों में यह बात ठहरी कि भ्राघी रात तक कुंवर सोवें E R 
दे, फिर भालु सोवे कुंवर पहरा दें । भालु ने अपना मित्रधर्म निवाहा शौरी तिर 
के वहकाने पर भी कुँवर की रक्षा की । किन्त ग्रपनी पारी में कुंवर ने गि थो 
' वहाने से भालू को ढकेलना चाहा, जिस पर उसने जागकर मित्रता के जग 
। कुँवर को मारा तो नहीं किन्तु कान में मूत दिया, जिससे कुंवर गूंगा भौर 

हो गया । राजा को बेटे की इस दुर्दशा पर बड़ा सोच हुआ और ; ilk 

वररुचि जीता होता तो इस समय उपाय सोचता । शकटार ने यह 

समझकर राज्ञा से कहा कि वररुचि जीता हे भ्रौर लाकर राजा के & 

खडा कर दिया । वररुचि ने दोहू उसी का 
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रप कोई-कोई इतिहास-लेखक कहते हैं कि चाणक्य ने अपने हाथ से शस्त्र द्वारा नन्द 
Ri का वध किया और फिर क्रम से उसके पुत्रों को भी मारा, किन्तु इस विषय का 
कौ कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है। चाहे जिस प्रकार से हो चाणक्य ने नन्दो का नाश 
कह किया, किन्तु केवल पुत्र-सहित राजा के मारने ही से वह चन्द्रगुप्त को राजसिंहासन 
Um न बैठा सका, इससे अपने थ्रन्तरंग मित्र जीवसिद्धि को क्षपणक के वेष में 
वात? राचस के पास छोड़कर आप राजा लोगों से सहायता लेने को इच्छा से विदेश 
को | निकला । अंत में अफगानिस्तान वा उसके उत्तर ओर के निवासी पर्वतक नामक 
3 u लोभ-परतंत्र एक राजा से मिलकर भर उसको जीतने के पीछे मगध राज्य का 
Èi आधा भाग देने के नियम पर उसको पटने पर चढ़ा लाया । पर्वतक के भाई 
परः का नाम वैरोधक और पुत्र का मलयकेतु था । और भो पाँच म्लेच्छ राजाओं 
T ! को पर्वतक अपनी सहायता को लाया था । इधर राक्षस मंत्रो राजा के मरने से 
gc दुली होकर उसके भाई सर्वार्थसिद्धि को सिंहासन पर ES ज चलाने 
ल क॑ लगा । चाणक्य ने पवतक को सेना लेकर कुसुमपुरे के र से घेर 
सि । पंद्रह दिन तक घोरतर युद्ध हुआ । राक्षस की सेना और नागरिक लोग 
खाई णइते-्लड़ते शिथिल हो गए; इसी समय में गुप्त रीति से जीवसिद्धि के वहकाने 
र | राजा सर्वार्थसिद्धि वैरागी होकर वन में चला गया । इस कुसमय में राजा के 
केः : 
À श॑ है । वह वृत्त कह कर उसको उपाय से अच्छा किया । राजा ने पछा--तुमने 
लू फ यह सब वृत्तांत किस तरह जाना ? वररुचि ने कहा--योगबल से, जैसे रानी का 
ik ' 1 ( टोक यही कहानी राजा भोज, उसकी रानी भानुमती और उसके पुत्र 
b भोर कालिदास की भी प्रसिद्ध है) यह सव कह कर भौर उदास होकर वररुचि 
के क॑ जंगल में चला गया । वररुचि से शकटार ने राजा को मारने को कहा था, किन्तु 
र बह घमिष्ठ था इससे सम्मत न हुभ्ना । वररुचि के चले जाने पर शकटार ने अवसर 
पाकर चाणक्य द्वारा कृत्या से नन्द को मारा d 


७. लिखी पुस्तकों में यह ताम विरोधक, वैरोधक, वैरोचक, वैबोधक, विरोध, 
वैराध 
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चले जाने से राक्षस और भी उदास हुआ । चदनदास नामक एक बड़े 

जौहरी के घर में भ्रपने कुटुंब को छोड़ कर और शक्टदास कायस्थ तथा फ़ 

राजनीति जाननेवाले विश्वासपात्र मित्रों को भौर कई श्रावश्यक काम सो 
राजा सर्वार्थसिद्धि के फेर लाने को झाप तपोवन की ओर गया । 


RR सुद्राराक्षस है 
॥ 


चाणक्य ने जीवसिद्धि-द्वारा यह सव सुनकर राक्षस के पहुँचने के 4 
अपने मनुष्यों से राजा सर्वार्थसिद्धि को मरवा डाला । राक्षस जव. तपोवन 
पहुंचा भ्रौर सर्वार्थसिद्धि को मरा देखा तो seg उदास होकर वहीं रहने न | 
यद्यपि सर्वार्थसिद्धि :के मार डालने से चाणक्य की नंदकुल के नाश की प्रहि ' 
पूरी हो चुकी थी, किंतु उसने सोचा कि जव तक राक्षस चंद्रगु का मंत्री 
होगा तव तक राज्य स्थिर न होगा । वरंच वड़े नियम से तपोवन में राक्षस! : 
पास मंत्रित्व स्वीकार करने का संदेसा भेजा, परंतु प्रभुभक्त राक्षस ने उत | 
स्वीकार नही किया । | 


६ तपोवन में कई दिन रह कर राक्षस ने यह सोचा कि जब तक पर्वतक 
) 1 हम न फोड़े गे, काम न चलेगा । यह सोच-कर वह पर्वतक के राज्य में  , 
wx वहाँ उसके बूढ़े मंत्री से कहा कि चाणक्य बड़ा दगावाज है, वह 7 ; 
राज कभी न देगा । आप राजा को लिखिए, वह मुभसे मिले तो में सव | 
उनको दू । मंत्री ने पत्र द्वारा पर्वतक को यह सब वृत्त और राक्षस की 
कुशलता लिख भेजा भौर यह भी लिखा कि में अत्यत वृद्ध हूँ, आगे से मंत्र 
काम राक्षस को दीजिए। पाटलिपुत्र विजय होने पर भी चाणक्य गाधा 
देने में विलंब करता है, यह देखकर सहज!लोभी पर्वतक ने मंत्री की बात 
ली और पत्र द्वारा राक्षस को गुप्त रीति से भ्रपना मुख्य अमात्य बना कर 
ऊपर के चित्त से चाणक्य से मिला रहा । 


जीवसिद्धि के द्वारा चाणक्य ने राक्षस का सव हाल जान-कर "edd 
घानतापूर्वक चलना प्रारंभ किया । अनेक भाषा जाननेवाले बहुत से धूत 
को वेष 'बदल-बदल कर भेद लेने को चारों भ्रोर नियुक्त किया । चंद्रगु 


राचस का कोई गूसचर धोखे से किसी हानि 
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a 
| पक्का प्रबंध किया और पर्वतक की विश्वास-घातकता का वदला लेने का, ag 
N संकल्प से, परंतु अत्य त गुस रूप से, उपाय सोचने लगा | 3 


Ü. qai ने केवल पर्वतक की सहायता से राज के मिलने की ग्राशा छोड- 
कर कुलूत, मलय, काश्मीर, सिंधु भौर पारस इन पाँच देशों के राजा से 

a सहायता ली । जब इन पाँचों देश के राजाग्रों ने बड़े आदर से राक्तस को 
दर? सहायता देना स्वीकार किया तो वह तपोवन के निकट फिर से लौट राया आर 
| वहाँ से चंद्रगुस के मारने को एक विपकन्या५ भेजी और अपना विश्वासपात्र 
gig समक कर जीवसिद्धि को उसके साथ कर दिया । चाणक्य ते जीवसिद्धि द्वारा 
id यह सव वात जान कर और पर्वतक की Wdur और विश्वास-घातकता से 
gg कर प्रकट में इस उपहार को बडो प्रसन्नता से ग्रहण किया और लानेत्राले 

4 को बहुत.सा पुरस्कार देकर विदा किया । साँझ होने के पीछे धूर्ताधिराज चाण- | 
कय ने इस कन्या को पव तक के पास भेज दिया और इंद्रियनोलुप पर्वतक उसी 
ja को उस कन्या के संग से मर गया । इधर चाणक्य ने यह सोचा कि 
1%} मलयकेतु यहाँ रहेगा तो उसको राज्य का हिस्सा देना पड़ेगा, इससे करिसी तरह 
मक इसको यहाँ से भगावें तो काम चले । इस कार्य के हेतु भागुरायण नामक एक 
| "| प्रतिष्ठित विश्वासपात्र पुरुष को मलयकेतु के पास सिखा-पढा कर भेज दिया । 
E उसने पिछली रात को मलयकेत से जाकर उसका बडा हितु वनकर उसपे कहा 
E ma चाणक्य ने विश्वास-घातकता करके ग्रापकरे पिता को विवकव्या के 


[र ८. कुलूत देश--किलात वा कुल्लू देश । 
LS विषकन्या शास्त्रों में दो प्रकार को लिखी हैं । एक तो थोडं से ऐसे बुरे 
र श॑ योग हैं कि उस लग्न में उस प्रकार के ग्रहों के समय जो कन्या उत्पन्न हो, उसके 
| जिसका विवाह हो वा जो उसका साथ करे वह साथ ही वा शोत्र ही मर 
ग जाता है । दूसरे प्रकार की विषकन्या वैद्यक रीति से वनाई जाती थी। छोटेपन 
से वरत गर्भ से कन्या को दघ में वा भोजन में थोड़ा-योड़ा विष देते-देते बडी 
होने पर उसका शरीर ऐसा विषमय हो जाता था कि जो उसका अंग-पंग करता 
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प्रयोग से मार डाला और श्रवसर पाकर झापको भी मार डालेगा । 
बेचारा इस बात के सुनते ही सन्न हो गया झौर पिता के शयनागार में 
देखा तो पर्वतक को बिछौने पर मरा हुआ पाया । इस भयानक दृश्य के * 
ही मुग्ध मलयकेतु के प्राण सूख गए आर वह भागुरायण को सलाह से उस 
को छिपकर वहाँ से भागकर अपने राज्य की ओर चला गया । इधर "3 
सिखाए भद्रभट इत्यादि चंद्रगुप्त के कई वडे-वड़े अधिकारी प्रगट d र 
वनकर मलयकेतु और भागुरायण के साथ ही भाग गए | | 

राक्षस ने मलयकेतु से पर्वतक के मारे जाने का समाचार सुनकर ब 
सोच किया और बड़े झाग्रह और सावधानी से चन्द्रगुस WX चाणक्य के भ्रनि् 
साधन में प्रवुत्त हुआ । 

चाणक्य ने कुसुमपुर में दूसरे दिन यह प्रसिद्ध कर दिया कि पर्वतक ध 
चन्द्रगुप्त दोनों समान बन्धु थे, इससे राक्षस ने विषकन्या भेजकर पर्वतक ig 
मार डाला और नगर के लोगों के चित्त पर, जिनको कि यह सब गुप्त अनु 
न मालूम थी, इस बात का निश्चय भी करा दिया । | 
J इसके पीछे चाणक्य और राक्षस में परस्पर नीति की जो चोट चली 
, | उसी का इस नाटक में वर्णन है । 
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TT jaga — EA राजनीतिज्ञ, चन्द्रगुस का गुरु (नाटक का नायक) 
गिष्टद्गगुप्त--चाणवय द्वारा मगध के राज्य पर अभिषिक्त, मौर्य-साम्राज्य का 
| प्रतिष्ठाता । i 
ग राक्षस--नन्दवंश का भ्रमात्य, चाणक्य का प्रतिद्वन्द्वी । (प्रतिनायक) 
क इंमलयकेतु--चन्द्रगुस का प्रतिद्वन्द्वी, पर्व तेश्वर का पुत्र । राक्षस की कूटनीति में 
mi प्रमुख सहायक | 
E का गुप्तचर, प्रकट में मलयकेतु का मित्र । 


लक | oh 
GAS V चाणक्य के गुप्तचर । 
दायक ~ 
fami — 


गारंगरव--चाणक्य का विद्यार्थी | 


ES EN. } राक्षस के मित्र । 


EC राक्षस के गुप्तचर । 


= का सेवक । 
क---भागुरायण का सेवक । 
र--चन्द्रगुप्त का कंचुकी । 


| 


d erika kh कंचुकी । ७ 
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स्त्री 
शोशोत्तरा--चन्द्रगुप्त की प्रतिहारी d 
विजया--मलयकेतु की प्रतिहारी । 
अन्य 
सुत्रधार--नटी, द्वारपाल, चन्दनदास की स्त्री तथा पुत्र, बंदीजन mil 
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* ुद्राराक्षस 


| Ren स्थान--रंगभृमि 
| 2 [ रंगशाला में नांदी-मंगलपाठ ] a e 
Na NGO 3222 

(भुरित चेह नव नीर नित, बरसत सुरस भ्रंथीर wy ___ 


| PINETE लखि नाचत मन मोर ॥१॥ A E 
ets हे सीस पै 'चन्द्रकला' 'कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी .६ 4० 
i: : ; STS Aa 
“हाँ यही नाम है, भूल गईं किमि जानत हू तुम प्रान-पियारी' (S 
'नारिहि पूछत चन्द्रहि भाहि’ 'कहै विजया जदि चन्द्र लबारी' pw 
८." यो ग्रिज छलि गंग छिपावत ईस हरौ सत्र पीर तुम्हारी ॥२॥ ^ 
दल Pr ; 
प्रहार सों जाइ पताल न xis qd तनु-वोऊ के मारे। 
हाथ नचाइबे सों नभमैं à TR अहि RIS | २- 
देखन सों जरि जाहि 4 लोक ने खातो E घारे। 
यों थल के बिनु कष्ट सों नाचतु शर्व ह॒रौ दुख सर्व तुम्हारे NUR) 


> ररे 
qu 


Es संस्कृत का मंगलाचरण-- 
घन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, किन्तु नामैतदस्याः ` =. SAT. 
नामेवास्यास्तदेतत्‌, परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः ।' Y. 

नारीं पृच्छामि ed कथयतु विजया न प्रमाणं TAG | 
2C30. o, FSI Patatet efe ie हिः Koshg 
| genet 
NS ENER pmi Y ban Wt | 


2 uM x^ A C 
2S Qu. etas u 
«टो [ नान्दी पाठ के प्रनन्तर' ] 
सुत्रधार : बस ! बहुत मत बढ़ाभ्नो, सुनो, भ्राज मुझे सभासदों की प्राज्ञ 
सामंत वटेश्‍वरदत्त के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र विशाखक्त 
का बनाया मुद्राराक्षस नाटक खेलो p सच है, जो सभा : 
( और भी ) | 
पादस्याविर्भवन्तीमवनतिमवने रक्षतः स्वेरपातैः 
संकोचेनैव दोष्णां मुहुरभिनयतः सर्व्वलोकातिगानाम्‌ । 
दृष्टि लक्ष्येषु नोग्रज्वलनकणमुचं बष्नतो दाहभीते-- 
रित्याघारानुरोधात्‌ त्रिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्तम्‌ ॥२॥ : 
ad 
यह आपके सिर पर कौन बड़भागिनी है ?' 'शशिकला' है ; क्यो 
यही नाम है ?' हाँ, यहो तो, तुम तो जानती हो फिर क्यों भूल गई : 
स्त्री को पूछती हैं, चंद्रमा को नहीं पछतीं', rer चंद्र की 
विश्वास न हो तो भ्रपनी सखी विजया से पछ लो ।' योंही बात बनाकर भ' 
को छिपाकार देवी पार्वती को ठगने की इच्छा करनेवाले महादेवजी का 
तुम लोगों की रक्षा करै। | 


दुसरा | 

पृथ्वी भुकने के डर से इच्छानुसार पैर का बोझ नहीं दे सकते 

लोकों के इधर-उधर हो जाने के भय से हाथ भी यथेच्छ नहीं फेक सकते 

उसके ग्रग्निकण से जल जायेंगे, इसी ध्यान से किसी की मरोर wed | 
भी नहीं सकते, इससे भ्राधार के संकोच से महादेवजी का कष्ट से नृत्य 

तुम्हारी रक्षा करे । | 

१ नाटकों में पहले मंगलाचरण करके तब खेल आरम्भ करते हैं इतर 

चरण को नाटकशास्त्र में नान्दी कहते हँ । किसी का मत है कि i 

« ब्राह्मण पढ़ता है, कोई कहता है सूत्रधार ही भौर किसी का मत है कि 

भीतर से नान्दी पढी या गाई जाय । | 
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भस्‌ ६६. 
झौर दोष को सब भाँति समझती है, उसके सामने खेलने में मेरा 
m भी चित्त सन्तुष्ट होता है । 
m उपजें थाछे खेत में, मूरखह के घान | 
xi सधन होन में TUN चहिय न गुनी किसान ॥४॥ 
^ SAN 
तो अव में घर से qui घरनी को बुलाकर कुछ गाने-बजाने का ढंग 
जमाॐ। ( घूमकर ) यही मेरा घर है, चलू । (smit वढ़कर ) भहा ! 
आज तो मेरे घर में कोई उत्सव जान पड़ता है, क्योंकि घरवाले सव 


|| 
| 
| प्रपने-अपने काम में चूर हो रहे है । ART 
1 | पीसत कोऊ सुगंध कोऊ जल भरि कै लावत । ` 
| कोऊ E AUT को माल बनावत। 
si कहें तिये-गर्न हुकार सहित भ्रति aaa सोहावत | m 
| होत मुशल को शब्द सुखद जिय को सुनि भावत ॥१॥ , २० 
; जो हो घर से स्त्री को बुलाकर पूछ लेता हूँ ( नेपथ्य की झर A 2 
री गुनवारी सब उपाय की जाननवारी । NUS TU 
VS Nes घर की, -सुखूनवारी, सब कुछ साधनवारी। = 
NS MES E “नीति सख्ये कीज सब करन संवारी। २५ go et र 
aS C ^ 
DAN वेगि भाउ री नटी विलम्ब न करु सुनि प्यारी WR. D SN 


नदी : झार्य्य-पुत्र' | आई, अनुग्रहपर्वक कुछ आज्ञा दीजिए । 

i Wo : प्यारी, आज्ञा पीछे दी जायगी, पहिले यह बता कि आज ब्राह्मणों का 
त्यौता करके तुमने इस कुटुम्व के लोगों पर क्यों अनुग्रह किया है? 
कि या घाप ही से आज अतिथि लोगों ने कृपा क्रिया है कि ऐसे घूम 
से रसोई चढ़ रही है ? 

नही : आाय्य ! मैने ब्राह्मणों को न्योता दिया है । 

To : क्यों ? किस निमित्त से? 

१ संस्कृत मुहाविरे में पति को स्त्रिया aiga कहकर पुकारती हैं। 
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नटी : चंद्रग्रहण लगनेवाला हे । x NAGA ५ | 
quo : कौन कहता है ? 
नटी : नगर के लोगों के ug सुना है । सूत्र 
सुत्र० : प्यारी ! मैंने ज्योतिःशास्त्र के चौंसठों* अंगों में वड़ा,परिश्रम कि. 
AE 4 रसोई तो होने दो" पर आज तो,गहून है यह तो sr 
XE X घोखा ही दिया है, iif —^ us 
Mex विव पूर न भए क्र र केतु* हठ दाप "| 
EXE सों करिहै ग्रास कह, 
sapen नेपथ्य में) हैं ! मेरे जीते चंद्र को कौन वल से ग्रस सकता हैला व 
| que: ^ (६४४६६ Cu बुध रच्छत un का 


aaa aan à 
x होरा TRT श जातक, ताजक, रमल इत्यादि 1: ९५५० ve n 
i 


ur 


गया © 


Ao 


भर्थात्‌ ग्रहण का योग तो कदापि नहीं है । खैर रसोई हो । 

केतु अर्थात्‌ राक्षस मंत्री । राक्षस मंत्री ब्राह्मण था और केवल नाम 

राक्षस.था किन्तु गुण उसमें देवताओं के थे । jah 

Y. इस श्लोक का यथार्थ तात्पर्य जानने को काशी-संस्क्ृत-विद्यागपऔर 

अध्यच्च जगद्विख्यात पंडितवर बापदेव शास्त्री को मैंने पत्र लिखा । e 

कारों ने “चन्द्रमा पूर्ण होने पर' यही अर्थ किया है भ्रोर इस अर्थ से 

नहीं भरा । कारण यह कि पूर्ण चन्द्र में तो ग्रहण लगता ही है, इसमें विशे मं 

हुआ ? शास्त्रजी ने जो उत्तर दिया है वह यहां प्रकाशित होता है-- शा 
श्रीयुत बाबू साहिब को बापूदेव का कोटिश: आशीर्वाद मुद्र 

भेजे उनका संक्षेप से उत्तर लिखता हूँ । im 
(१) सूर्य के अस्त हो जाने पर जो रात्रि में अंधकार होता है यही T कय 

छाया है भौर पृथ्वी गोलाकार है भौर सूर्य से छोटी है इसलिए उसकी हू चर 


~ 


मार्ग को लाँघ के बहुत दुर तक सदा सूर्य से छः राशि के धन्तर पर 
शोर पूर्णिमा के अन्त में चन्द्रमा भी सुर्य से छः राशि के झन्तर पर रहता है! 


ल रे Rr Se 1 ha 


७ INA AN २२२३, 2९२ ७९ 


LS (| EN 
ces 1. 
f ७ ANN ७९ 
4 नटी : आर्य ! यह पृथ्वी हो पर से चंद्रमा रे कोर बनाए fie gu 
: 1 प्यारी, मेने भी नहीं लखा, देख, भन्‌ फिटे वेहीरमदा हुँ भौर ग्रव 
जब वह फिर बोलेगा तो मैं उसकी बोली से पहिचान लूँगा कि कौन है । 


| “न य मण्यात ~ 
| ji जिस पूर्णिमा में चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में ur जाता 


A ६ T है अर्थात्‌ पृथ्वी की 
या चन्द्रमा fara पर पड़ती है तभी वह चन्द्र का ग्रह्‌ 


X कहलाता है और 


गया जो चन्द्रविव पर देख पड़ती है वही ग्रास कहलाता है । 
थ प्रसिद्ध है वह चन्द्रग्रहणकाल में पृथ्वी की छाया में प्रवेश करके चन्द्र को और 
' है जा को पीड़ा देता हूँ, इसी कारण से लोक में NGET ग्रहण कहलाता है और 
mE काल में स्वान, दान, जप, होम इत्यादि करने से वह राहुकृत पीड़ा दुर होती 
और बहुत पुण्य होता है । 
| (२) पूर्णिमा में चन्द्रग्रहण होने का कारण ऊपर लिखा ही है भौर पूणिमा 
चन्रविव,भी सम्पूर्ण उज्ज्वल होता है तभी चन्द्रग्रहण होता है । 

(३) जव कि पूर्णिमा के दिन चन्द्रग्रहण होता है, इससे पूणिमा में चन्द्रमा 
गौर बुध का योग कभी नहीं होता ( क्योंकि बुध सर्वदा gai के पास रहता 
गौर पूर्णिमा के दिन सूर्य चन्द्रमा से छः राशि के अन्तर पर रहता है, इसलिए 

wi भी उस दिन चन्द्र से दुर ही रहता है ) । यों बुध के योग में चद्धग्रहण 
ét नहीं हो सकता । इति शिवम्‌ । संवत्‌ १९३७ ज्येष्ठ शुक्क १५ मंगल दिने, 
कं मंगले भूयात्‌ । : 

शास्त्रीजी से एक दिन मुझसे इस विषय में फिर वार्ता हुई । शास्त्रीजी को 
| मुद्राराक्षस की पुस्तक भी दिखलाई । इस पर शास्त्रीजी ने कहा कि quet 
॥ मालूम होता है कि यदि उस दिन उपराग का संभव होगा तो सुयंग्रहण 


॥ 


गी है चन्द्रमा का ग्रास करता है और केतु सूर्य का, भौर इस श्लोक में केतु का नाम 
iR । इससे भी संभव होता है कि सूर्य्य-उपराग रहा हो । तो चाणवय का कहना 
ठीक हुझा कि केतु हृठपूर्वक क्यों चन्द्र को ग्रसा चाहता है भर्थात्‌ एक तो 


७१.' 


ATU 


और राहु नामक एक _ 


१ ) क्योकि बुधयोग श्रमावस्या के पास होता भी है । पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि | 


1 VERI, का, Past hs qure EUR चछ्मा आस ला व्रिषय़ B qum नंद: osh: 


७२ सुद्राराक्षत 


( 'अहो चंद्र पूरन भए' फिर से पढ़ता है ) 
c 
quo : ( सुनकर ) जाना HE WO ८०७ BU x 
wi we कौटिल्य $ 
नटी : (डर नाद्य करतो है ) 
वीर्य्यजात होने से चन्द्रगुस राक्षस का वष्य नहीं है । इस अवस्था में ५ 
ग्रसम्पर्णमंडलं' चन्द्रमा का भ्रधूरा मंडल यह ग्रर्थ करना पड़ेगा । तव 
चंद faa पूरन भए' के स्थान पर ‘बिना चन्द्र पूरन भए' पढ़ना चाहिए। 
बुध का विव प्राचीन भास्कराचार्य्य के मतानुसार छः कला पंद्रह 
के लगभग है । परंतु नवीनों के मत से केवल दश विकला परम है। 1: 
परन्तु इसमें कुछ संदेह नहीं कि यह ग्रह बहुत छोटा है क्योंकि “i 
NET ज्ञान बहुत कठिनता से हुआ है, इसीलिए इसका नाम ही कू 
` ¦ इत्यादि हो गया। यह पृथ्वी से ६५९३७७ इतने योजन की दूरी | " 
मान से रहता है ओर सदा सूर्य्य के ग्रनुवर के समान gi के पास ही 
) एक पाद श्रर्थात्‌ तीन राशि मी सूर्य्य से ग्रागे नहों जाता । विल्सन ने के 
से मलथकेतु का ग्रहण किया है । इसमें भो एक प्रकार का प्रलंकार 
रहता है । 
चमत्कृत-बुद्धिसम्पन्न पण्डित सुघाकरजी ने इस विषय में जो लिखा 
विचित्र ही है । वह भो प्रकाश किया जाता G— 
करत भ्रधिक अंविथार वह, मिलि मिलि करि हरिचन्द । 
द्विजराजहु विकसित करत, घनि धति यह हरिचन्द ॥ 
श्री बाबू साहब को हमारे भ्रनेक आशीर्वाद, 
महाशय ! 
चन्द्रग्रहण का सम्भव भूछाया के कारण प्रति पूर्णिमा के भरन्त मे 
v उस समय में केतु और सुर्य साथ रहते हैं । परन्तु केतु भौर 
योग यदि नियत संख्या के भ्रर्यात्‌ पाँच राशि सोलह अरा से लेकर प 


T र्‌ः ह 3 चो 
7८.० चौँदह B केवा. ग्यारह ES [शि Jg लहू BUS लेकर बारह, राशि 


नप लावना 


७३ 
| 2 ल दुष्ट टेढ़ी मतिवारो । . 

ni En अन सहजहि निज क्रोधानल जारो T) 

«A^ ८ चंद्रग्रहण को नाम सुनत निज नुप को मानी । 

pe T METH पै कछु भय जानी AS 
अब चलो हम लोग चलें, TANG ' SAS aur 

: ( दोनों जाते है) ,' e (ees 
d २५ न auh NUS | 
| इति प्रस्तावना ˆ ' 2126 Agi १२८ 
| VÉ oo KAN 
दा हु नि SAN IM, N71 23 


-— MM NS M 
तर होता है तव ग्रहण होता है भौर याद in Ses के ROR 


ng जाता है तब ग्रहण नहीं होता । इसलिए gah केतु के शोर क xS 


ग से प्रत्येक पूणिमा में ग्रहण नहीं होता । तब /, ८२६४१ la R 
x क्र रग्रहः स॒ केतुश्चन्द्रससं पूर्णमण्डलमिदानीमु..। E mA : 
| के भ्रभिभवितुमिच्छति बलाद्रक्षत्येनं तु gada: ii Ai gu 


र ; Das 
Wiw का यथार्थ भ्रर्थ यह है कि क्र रग्रह सूर्य्य केतु के शोचा के पूर्ण des 
| को न्यून करने की इच्छा करता है परन्तु हे बुध ! योग जो हे हो बल NG 
TAN की रक्षा करता है । यहाँ बुध शब्द पंडित के na में धंबोधन है, wg 
कदापि-नहीं है । बुध शब्द को ग्रहार्थ में ले जाने से जो-जो शर्थ होते A. 
वनोग्ना हैं । इति qu 


८2४ 3€ हे 
Wo १९३७ वैशाख शुक्ल ५ m b 
हूँ गुरु बुध कबी मिलि लरि होत विल्प। १ * ७.७४ 
सों X d v 
करत समागम सर्बाह सों यह द्विजराज अनूप ॥९० 4 od A NE 
गाको 


do सुधाकर ; 
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Moa Uu? AN Gentha १ 


3. प्रथम अंक 
स्थान--चाणाक्य का घर 


( भ्रपनी खलो शिखा को हाथ से फटकारता हुआ चाणक्य ग्राह 
EE (enr! कौन है जो मेरे जीते चंद्रगुस को बल से ग्रसना aa । 
! सदा दंति के कंभ को जो विदारे! ! v 

Yi rm नए चंद सी जीत univ |“ 
KA «wur समै काल सो जीन adu s^ | 
20 ~© SN मलो सिंह को दाँत सो कौन काढे?९] Ù 


A 080 Ww 5 
OD wm कार्लसपिणी नंद-कुल, क्रोध धूम सो जौन । 7 
52 mag ataa देत नहि, wet शिखा मम कौन ?१०॥ ` 
( 5: नंदकुल-बन सहज, प्रति प्रज्वलित प्रताप। 


AY 


को मम क्रोधानल-पतँग, भयो चहत अव "IW ti 
-शारंगरव ! शारंगरव !! 

CURE. ss gawi i ` 

PN Xa MSS ८ 

eu Ww ` (शिष्य भ्राता है ) 


शिष्य : गुरुजी ! क्या wm हे? 


चाणक्य : बेटा ! में बंठना चाहता हूँ । R 


शिष्य : महाराज.! इस दालान में du की चटाई पहिले हो से विधी 3 
बिराजिए । | 5 


. &. 
4i 


७५ 
उपाध्यायो के तुल्य शिष्यजन से 
दुःशीलता! 
क्या सव लोग यह्‌ वात जान गए कि मेरे Bo के a pu^ 


होकर राक्षस, पितावध से दुखी मलयकेतु २ से 
मिलक 
| सहायता लकर चंद्रगुप्त पर चढाई किया चाहता है pue 


SAT हुआ, जव म नन्दवंश-वघ की बड़ी प्रतिज्ञाख्पी नदी से पार उतर 
E. चुका, तब यह बात > ही से क्या मे इसको न पूरा कर 
A gati ? TAREN tA 23 
हु M Deg rw 


M सरिस/”रिपु-रमनो' वदन्‌राझि शोक कारिख 
€ ANG 
लै नीति-पवनहि RS न vit २ 
| faq पुर निवासी पच्छिगन नृप Ds JN Saa mS i 
भइ शांत मम क्रोधाग्ति यह कछु & 3 1 
६५% NAN ना TERN wW क WARS. 
और भो न्यात 


s 


// जिन जनन ने भ्रति सोच सों नप-भय प्रकट धिक नहि mu | 
प सम अनादर को अतिहि वह सोच जिय जिनके रह्यो ॥ 
E ते लखहि आसन सों गिरायो नन्द सहित समाज कों। 
जिमि शिखर तें वनराज क्रोधि गिरावई गजराज कों ॥१३॥ 
सो यद्यपि में श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूँ, तौ भी चंद्रगुप्त . 
के हेतु शस्त्र अब भी धारण करता हूँ । देखो मैने-- 


१. अर्थात्‌ कुछ तुम लोगों पर दुष्टता से नहीं, अपने काम की, घबराहट से 
fret हुई चटाई नहीं देखी । . 

२. नन्दवंश अर्थात्‌ नव नन्द--एक नन्द भर उसके WIS पुत्र । 

jl २. पर्वतेश्‍वर राजा का पुत्र । 

४. भरर्नि बिना आधार नहीं जलती । 


व गन्द ने कुरूप होने के कारण चाणक्य को. भ्रपने श्राद्ध से निकाल 
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७६ KE सुद्राराक्षत 
an ` 
gest m नव नन्दन को मूल सहित छन भर में AN 
"Om मैं श्री राखी ती नि सर कं 
-+ पर S 
AM क्रोध प्रीति सों एक नासि A. एक «unii 
शत्रु मित्र को Ue सवन e लै दिखलायो ॥१४ 


E ANN MINN 98 euo ve Và E 
SEN पकड़ा जाता तब | 
SANAN अथवा जब तक XT नहीं _अथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक नन्दो vg 


ES से क्या भर चन्द्रगुस को राज्य मिलने से ही क्या? (Su 
SANGGA wr राकस को नन्दवश मे कसी दृढ भक्ति हे! जब तक i 
BN = ज का कोई भी जीता रहेगा तव तक वह कभी शूद्र का मंत्री वे 
हि कार न करेगा, इससे उसके पकड्ने में हम ] 
Mama ऽ च्छा नही । यही समझकर तो नन्दवंश का सर्वार्थसिदि 
३.५०७९४ तपोवन में चला गया तो भी हमने मार डाला । देखो, राक्षस फ 
NA WS को मिलाकर हमारे बिगाड़ने में यत्न करता ही जाता है । ( 
ESO में देखकर ) वाह राक्षस मंत्री वाह ! यों न हो ! वाह मो 
b Ss बृहस्पति के समान वाह ! तू धन्य ह, क्योंकि” 
J जब Wi रहे सुख राज को तब लॉ सबै सेवा करें । 
पुनि राज बिगड़े कौन स्वामी ? तनिक नहि चित में TUL 
। बिपतिहूँ में पालि पूरब प्रीति sis संवारही । 
| ते धन्य नर तुम सारिखे दुरलभ sg संसय नहीं ॥११। 
| इसी से तो हम लोग इतना यत्न करके तुम्हें मिलाया चाहे 
| तुम भ्रनुग्रह कसर के मंत्री बनो, क्योंकि 


ANN Sa CH कातर स्वामिभक्त कछु काम न A 
पंडित g बिन भक्ति काज कछु नाहि बनावे ॥ 
निज स्वारथ की प्रीति करें ते सब जिमि नारी! 


सो मैं भी इस विषय में कुछ सोता नहीं हूँ, यधाररि 
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७७ 
यह ग्रपवाद न होगा, क्योंकि सब जानते है कि चंद्रगुस और पर्वतक मेरे 
मित्र हैं तो में पर्वतक को मार कर चंद्रगुप्त का पक्ष निर्बल कर दुंगा 
ऐसी शंका कोई न करेगा, सव यही कहेंगे कि राक्षस ने विष-कन्या- 
प्रयोग करके चाणक्य के मित्र पर्वतक को मार डाला । पर एकांत 
में राक्षस ने मलयकेतु के जो में यह निश्चय करा दिया है कि तेरे 
पिता को मैंने नहीं मारा, चाणक्य ही ने मारा । इससे मलयकेतु 
मुझसे विगड रहा है । जो हो, यदि यह राक्षस लड़ाई करने को 
उद्यत होगा तो भी पकड़ जायगा। पर जो हम मलयकेतु को पड़ेंगे 
l तो लोग निश्चय करु लेंगे कि ग्रवश्य चाणक्य हो ने अपने मित्र इसके 
पिता को मारा और थब मित्रपुत्र अर्थात्‌ मलयकेतु को मारना चाहता 
हे । भोर भी, अनेक देश की भाषा, पहिरावा, चाल-व्यवहार जानने- 
वाले अनेक वेषधारी बहुत से दुत मैंने इसी हेतु चारों भोर भेज रखे 
हैं कि वे भेद लेते रहें कि कोन हम लोगों से शत्रुता रखता है, कोन 
मित्र है । और कुसुमपुर-निवासी नन्द के मंत्री भौर सम्बन्धियों के ठीक- 
ठीक वृत्तांत का अन्वेषण हो रहा हे, वैसे हो भद्रभटादिको को बडे- 
बड़े पद देकर चंद्रगुस के पास रख दिया है भ्रोर भक्ति की परीक्षा 
लेकर बहुत से अप्रमादी पुरुष भी शत्रु से रक्षक को नियत कर 
दिये हैं । वैसे ही मेरा सहपाठी मित्र विष्णुशर्मा नामकं ब्राह्मण जो 
शुक्रनीति भौर चौसठों कला से ज्योतिषशास्त्र में बड़ा प्रवीण है, उसे C 
मैंने पहिले ही योगी वनाकर नन्दवघ की प्रतिज्ञा के अनंतर हो कुसुम- 
पुर में भेज दिया है, वह वहाँ नन्द के मंत्रियों से मित्रता करके 
विशेष करके राक्षस का ग्रपने पर बड़ा विश्वास बढ़ाकर सब काम 
सिद्ध करेगा, इससे मेरा सब काम बन गया है परन्तु चंद्रगुस सब 

' राज्य का भार मेरे हौ ऊपर रखकर सुख करता है। सच है, जो 
अपने बल बिना, भौर अनेक दुःखों के भोगे बिना राज्य मिलता i 

वही सुख देता है | क्योंकि : 

| -O. Prof. Satya VA ast CN LN लावहीं sefü मारि Pur ES. Kost 


| 
तदपि सुखी नहिं होत हैं, राजा-सिंह-कुमार ॥१७॥ 
(यम का चित्र हाथ में लिये योगी का वेष घारण किये दूत बात 
qd : अर pss 1 
गौर देव को काम नहि, जम को करो प्रनाम। 
Go adis जो दूजन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम ॥१८॥ 


x six v 2 
o" < शि 


j AG उलटे ते हू बनत है, काज किए अति ` हेत | 
: ARY जो\जम जी सबको हरत,-: सोइ जोविका देत ॥१६॥ । हि 


तो इस घर में चलकर जमपट दिखाकर गावें । ( घूमता है) 
शिष्य : रावलजी ! ड्यौढी के भीतर न जाना d हः 
दुत : भरे ब्राह्मण ! यह किसका घर है ? 
शिष्य : हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्यजी का । . 
दुत : (हसकर) भरे ब्राह्मण, तव तो यह मेरे गुरुभाई ही का घर | 
भीतर जाने दे, में उसको धर्मोपदेश करूँगा । 
शिष्य : (क्रोध से ) छिः मूर्ख ! क्या तू गुरुजी से भी धर्म विशेष जानता 
दुत : भरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, कु 
गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं । aes र 
शिष्य : (क्रोध से) मूर्ख ! क्या तेरे कहने से गुरुजी को सर्वज्ञता उड़ 
| दूत : भला ब्राह्मण ! जो तेरा गुरु सव जानता हे तो बतलावे 5 
| किसको नहीं प्रच्छा लगता ? 
शिष्य : मूर्खं | इसको जानने से गुरु को क्या काम ? 
दुत : यही तो कहता हूँ कि यहू तेरा गुर ही समझेगा कि इसके 
क्या होता है ? तु तो सुधा मनुष्य हे. तू केवल इतना ही जा* 
१. उस काल में एक चाल के फकीर जम का चित्र दिखलाकर संता पार 


. श्रनित्यता के गीत गाकर भीख माँगते | 
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॥ 


Lond rz: Pt €, M 


A a o". 
DE i 


कि कमल को चंद्र प्यारा नहीं है । देख-- 


जदपि होत सुन्दर eat तदपि ANNA A 
सुभाव | 
जो नित पूरन चें EN विरोध बनाव ॥२०॥ ~) ९ क 


: ( सुनकर भाप ही थाप ) भहा ! “मे चंद्रगुप्त के वैरियों को जानता 


हँ" यह कोई गूढ़ वचन से कहता है । 


: चल मूर्ख ! क्या बेठिकाने की वकवाद कर रहा &l 

: भरे ब्राह्मण ! यह सब ठिकाने की बातें होंगी । 

: केसे होंगी ? 

: जो कोई सुननेवाला भ्रोर समझनेवाला होय । 

: रावलजी | वेखटके चले झाइए, यहाँ आपको Ani भौर mmt | 
"S 


वाले मिलेंगे । Ma Et QA 


: आया । ( भागे बढ़कर ) जय हो महाराज m faxa नो, 
: ( देखकर आप ही शाप ) कामों की भीड से यह नहीं निश्चय होता 


कि निपुणक को किस बात के जानने के लिए भेजा था । भरे जाना, 


इसे लोगों के जी का भेद लेने को भेजा था । ( प्रकाश ) rl, 
WIS कहो, अच्छे हो ? बेठो। 


: जो झाज्ञा । ( भूमि में बैठता है ) 
: कहो, जिस काम को गये थे उसका क्या किया? चंद्रगुप्त को लोग 


चाहते हैं या नहीं ? 


: महाराज ! घ्रापने पहिले ही से ऐसा प्रबन्ध किया है कि कोई METH _ 


से विराग न करे; इस हेतु सारो प्रजा महाराज चंद्रगु मे रनुरक्त ७७ 


है, पर राक्षस मंत्री के दृढ़ मित्र ऐसे हैं. जो TT 


SANE 22७ १७ 
सह सकते । 2 Rune de 


( क्रोध से ) भरे ! कह, कौन भ्रपना जोवन.नहीं सह सकते, उनके 
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NGANAN Cn 0 ~ 3S 
दुत : जो नाम न जानता तो श्रापके सामने क्योंकर निवेदन करता? 
। चाणक्य : मैं सुना चाहता हूँ कि उनके क्या नाम &? 
| gd: महाराज सुनिए । पहिले तो शत्रु का पक्षपात करनेवाल qu. 
CER T हर्ष से श्राप ही प्राप) हमारे शत्रुओं का का पक्षपाती क्षपणुक 
( प्रकाश ) उसका नाम क्या ह ? 
दुत : जीवसिद्धि नाम g | 
चाणक्य : तूने कैसे जाना कि ज्ञपणक मेरे शत्रुओं का पक्षपाती है? 
दूत : क्योंकि उनने राक्षस मंत्री के कहने से देव पर्वतेश्वर पर ; 


प्रयोग किया । 
चाणक्य : ( आप ही श्राप ) जीवसिद्धि तो हमारा गुप्त दूत है । (प्रकाश | 


झौर कौन है ? 
दुत : महाराज ! दूसरा राक्षस मंत्री का प्यारा सखा शकटदास कायप 
चाणक्य : ( हॅसकर आप ही झाप ) कायथ कोई बड़ी बात नहीं है d 
DE की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसी हेतु तो मेने सिद्ध 
A को उसका मित्र बनाकर उसके पास रखा हे । ( प्रकाश ) हाँ, तीः 
कोन हे? 
दुत : ( हसकर ) तीसरा तो राक्षस मंत्री का मानो हृदय ही पुष्प 
चंदनदास नामक वह बड़ा जोहरी है जिसके घर में मंत्री 
ग्रपना कुटुम्ब छोड़ गया है । 
चाणक्य : (HIS ही आप ) श्ररे | यह उसका वड़ा अन्तरंग मित्र 3 
कि पूरे विश्वास बिना राक्षस अपना कुटुम्ब यों न छोड़ 
( प्रकाश ) भला, तूने यह कैसे जाना कि राक्षस मंत्री वहाँ 
म्ब छोड़ गया cde e 


U 
हूत : महाराज ! इस 'मोहर' की अंगूठी से madi विश्वास होगा! 
देता हे) । | 
चाणक्य : ( भ्रंगूठी लेकर प्रौर उसमें राक्षस का नाम बाँचकर प्रस ही 


| à R 
E Vrat ही आप) शहा Digitized ली ERE id ॥हैं,कि चूस ON Ko 
1 »| 


] 
| 


ha 


प्रथम अंक | ८१ 

लगा । (प्रकाश) भला, तुमने यह ग्रंगठी कैसे पाई ? i 

1 it ? मुझसे सव 
mm $ T वृत्तात 
दूत : सुनिए, जब मुझे आपने नगर के लोगों का भेद लेने भेजा तब मैंने 
यह सोचा कि बिना भेस वदले मैं दूसरे के घर में न घुसने पाऊंगा 
इससे में जोगी का भेस करके जमराज का चित्र हाथ में लिये फिरता- 
फिरता चंदन- दास जोहरी के घर में चला गया भर वहाँ चित्र 
फैलाकर गीत गाने लगा । < 
: हाँ, तब ? 


: तब महाराज ! कौतुक देखने को एक पाँच वरस का बड़ा सुन्दर 
बालक एक परदे के आड़ से बाहर निकला । उस समय परदे के: । 


भीतर स्त्रियों में बड़ा कलकल हुआ कि “लड़का कहाँ गया ।” इतने 
में एक स्त्री ने द्वार के बाहर मुख निकालकर देखा भौर लड़के को. 
झट पकड़ ले गई, पर पुरुष की उंगली से स्त्री की उंगली पतली 
होती हूँ, इससे द्वार ही पर यह अंगूठी गिर पड़ी, भ्रौर में उस पर 
राक्षस मंत्री का नाम देखकर आपके पास उठा लाया । 

: वाह-वाह ! क्यों न हो । अच्छा जाझ, मेने सब सुन लिया [ तुम्हें _ 
इसका फल शीघ्र ही-मिलेगा। 2७-१४ ' 

( जाता है ) 

४ जो श्राज्ञा । 

: शारंगरव ! शारंगरव !! 

: ( भाकर ) आज्ञा, गुरुजी । 

: बेटा | कलम, दावात, कागज तो लाग्नो । 

: जो श्राज्ञा । ( बाहर जाकर ले भ्राता है) गुरुजी ! ले ग्राया। 

: ( लेकर झाप ही आप) कया fep? इसी पत्र से राचस को 
जीतना है । 
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NE A 
८२ 4, ELM CC 
प्रतिहारी जय हो, महाराज की जय हो ! j 

चाणक्य : (हर्ष से आप ही श्राप ) वाह-वाह ! कसा सगुन gu कि काग 
ही में जय शब्द सुनाई पड़ा । ( प्रकाश ) कहो, शोणोत्तरा, क्यों 
g ससस 
प्रति : महाराज ! राजा च॒न्द्रगुप्त ने प्रणाम कहा है और qur 
पर्वतेश्वर की क्रिया किया चाहता हूँ, इससे थापकी श्राज्ञा होतो 

पहिरे भ्राभरणों को पंडित ब्राह्मणों को हूँ। _ 
चाणक्य : ( हर्ष से श्राप ही श्राप ) वाह चन्द्रगुप्त वाह, क्यों न हो; मेरे si 


Pi देने चाहिए, इससे ब्राह्मण में चुन के भेजगा UU 


: जो भ्राज्ञा महाराज ! ( जाता है ) 


* शारंगरव ! विश्वावसु भ्रादि तोनों भाइयों से कहो कि जाकर रु 
गुप्त से भ्राभरण लेकर मुझसे मिलें । i 


: जो घ्राज्ञाः। ( जाता है ) 
: (श्राप ही um) पीछे तो यह लिखें पर पहिले क्या 
( सोचकर ) भ्रहा ! दुतो के मुख से ज्ञात gar हे कि उस स्वच 
सेना में से प्रधान पाँच राजा परम भक्ति से राक्षस को सेवा e 
q vesc ANA 


प्रथम चित्रवर्मा कुलत को राजा भारी । 
dd (X मलयदेशपति सिंहनाद दूजो बलधारी ॥ 
NN तीजो पुसकरनयन है कश्मीर देश को । 


ड Vrat sa TALAH, [aaa TAS Cyaan K | | 
| gl SEEN N 0०0 adm i 


; 


१८३१ 
Vatt SU चित्रगुप्त इन नाम कों मेटहि हम जव लिखहि इति ॥ १९१५ 


TEG "कछ ८“ पी 


SC (ay E 
1 dest == 1 ev, “9 
मेघाक्ष पाँचवों प्रवल अति, बहु A पारस-नुपति | -) १० "५५१ 

ते 


(gu सोचकर ) अथवा न लिखूं, qup सव बात ही रहे । 99 


( प्रकाश ) शारंगरव ! शारंगरव |! 


$ (आकर ) आज्ञा गुरुजी ! 
: बेटा ! वैदिक लोग कितना भी भ्रच्छा लिखें तो भी उनके अक्षर अच्छे 


नहीं होते; इससे सिद्धार्थक से कहो ( कान में कहकर ) कि वह 
शकटदास के पास जाकर यह सब बात यों लिखवा कर और “किसी | 
का लिखा कुछ कोई भाप ही वांचे” यह सरनामे पर नाम बिना | 
लिखवाकर हमारे पास शरावे भ्रोर शकटदास से यह न कहे कि चाणक्य | 
ने लिखवाया है i ; 


: जो भ्राज्ञा । ( जाता है ) pun 
: ( आप ही mae) ग्रहा ! मलयकेतु को तो जीत लिया । 


| 
५१५ 
| 


( चिट्ठी लेकर सिद्धार्थक ग्राता है ) SMS 


: जय हो महाराज को, जय हो । महाराज ! यह शकटदास के हाथ का 


लेख है । 


: ( लेकर देखता है ) वाह कैसे सुन्दर अक्षर हैं ! ( पढ़कर ) बेटा, 


इस पर यह मोहर कर दो। 


: जो भ्राज्ञा । ( मोहर करके ) महाराज, इस पर मोहर हो गयी, अब 


झौर कहिए क्या ग्राज्ञा हैं। 


: बेटा ! हम तुम्हें एक अपने निज के काम में भेजा चाहते हैं। | 
: (हर्षं से ) महाराज, यह तो ग्रापकी कृपा है। कहिए, यह दास. 


आपके कौन काम भ्रा सकता है? 


= १. भर्थात्‌ भव जव हम इनका नाम लिखते हैं तो निश्‍चय ये सब मरेंगे । 
भव चित्रगुस श्रपने खाते से इनका नाम काट दें, न ये जीते रहेंगे न 
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चाणक्य 


चाणक्य 


सिद्धा० 


१ चांडालों को पहले से समझा दिया था कि जो ग्रादमी 


दबावे उसको हमारा मनुष्य समझकर Wes 
2C-O. Prof. Satya Vrat आ व व S प T लोग iddhan CST Dm ( E é 


: सुनो, पहिले जहाँ सूली दी जाती है वहाँ जाकर फांसी L. 


जो आज्ञा महाराज | 

: शारंगरव ! शारंगरव !! 

: ( झाकर ) प्राज्ञा गुरुजी ! 
: कालपाशिक ग्रौर दंडपाशिक से यह कह दो दि चंद्रगुप्त TIT ह चर 


: जो आज्ञा । ( घूमता है ) 
: बेटा ! ठहर-सुन, और यह जो शकटदास कायस्थ है वह रा 


: जो राज्ञा महाराज ( जाता &) A VES 
: ( चिता करके भ्राप ही भाप ) हा! वया किसी भाँति यह 


: महाराज ! लिया । 


सुद्राराक्षत 


दाहिनी घाँख दबाकर समझा देना' WIN जव वे तेरी वात 
डर से इधर-उघर भाग जायें तव तुम शकटदास को लेकर 
मंत्री के पास,चले जाना । वह अपने मित्र के प्राण बचाने से 
बड़ा प्रसन्न होगा और तुम्हें पारितोषक देगा, तुम उसको लेकर) 
दिनों तक राक्षस हो के पास रहना ग्रौर जब और भी लोग (९ 
जायें तब यह काम करना । 


( कान में समाचार कहता है । ) 


है कि जीवसिद्धि क्षपणक ने राक्षस के कहने से विषकन्या का 
करके पर्वतेश्वर को मार डाला, यही दोष प्रसिद्ध करके 
उसको नगर से निकाल डें। 


कहने से नित्य हम लोगों की बुराई करता है । यही दोष प्रगट 
उसको सूली दे दें और उसके कुटुम्ब को कारागार में भेज दें। 


राक्षस पकड़ा जायगा ? 


द 
क्य: ( हर्ष से आप ही झाप ) भहा ! क्या राक्षस को ले लिया? (प्रकाश) 
कहो, कया पाया ! 


: महाराज ! आपने जो संदेशा कहा, वह मैंने भलो-माँति समझ लिया, 
अब काम पूरा करने जाता हूं । 


: ( मोहर और पत्र देकर ) सिद्धार्थक ! जा तेरा काम सिद्ध हो । 


$ जो आज्ञा । ( प्रणाम व करके जाता & A AT 
शिष्य : (आकर) गुरुजी, कॉलपाशिक, दंडपाशिक भापसे निवेदन करते हैं कि 


—— 


महाराज चन्द्रगुप्त की ग्राज्ञा पर्ण करने जाते हैं । 
: अच्छा, बेटा ! में चन्दनदास जौहरी को देखा चाहता हूँ । 
: जो भ्राज्ञा। ( बाहर जाकर चन्दनदास को T आता हे ) इधर 
आइए सेठ जी... Aaea, saka 
9% १८५१८५ a m 
rs E £ ( आप ही आप ) यह चाणक्य ऐसा निर्दिय है कि यह जो एकाएक 
किसी को बुलावे तो लोग बिना ग्रपराघ भी इससे डरते हैं, फिर कहाँ 
में इसका नित्य का भ्रपराधी', इसी से मैंने घनसेचादिक तोन महाजनो 
से कह दिया है कि दुष्ट चाणक्य जो मेरा घर लूट ले तो श्राशचर्य 
नहीं, इससे स्वामी राक्षस का कुटुम्ब भ्रौर कहीं ले जाओ, मेरी 
जो गति होनी है वह हो। alma, हिले येर fag 
| ब a X 
gy शिष्य : इधर आइए साहजी ! 


चंदन० : श्राया । ( दोनों घूमते हैं ) i 

चाणक्य : ( देखकर ) आइए साहजो ! कहिए, अच्छे तो है ! वैदिए, यह 
न आसन है । 

चंदन० : ( प्रणाम करके ) महाराज ! श्राप नहीं जानते कि भनुचित SEC 
अनादर से भी विशेष दुःख का कारण होता है, इससे में पृथ्वी पर 
ही बैठ गा । 


40. Prot Sape संस्कृतम" 'यहाव्वाणक्य अपामी) SATATA KANA Gian Koshe 


EJ 


८६ ; मुत्राराक्षत | | 
चाणक्य : वाह! भाप ऐसा न कहिए, आपको तो हम लोगों के am 
: व्यवहार उचित ही है; इससे आप ग्रासन ही पर वैठिए | 
. चंदन° : ( आप ही आप ) कोई बात तो इस दुष्ट ने न जानो। ( 
जो ग्राज्ञा । ( बैठता है ) 
चाणक्य : कहिए साहजी ! चंदनदास जी! भ्रापको व्यापार d : 


र 


होता हैन ? Sas 
; ९१४७ ०७४ 
dado : महाराज, क्यों नहीं, आपकी कृपा से सव वेनज-व्यापार He 


चलता है । Ra 
चाणक्य : कहिए साहजी ! पुराने राजाओं के गुण, चंद्रगुप्त के दोषों a 
कर, कभी लोगों का स्मरण ग्राते है? 
“dado : ( कान पर हाथ रखकर ) राम ! राम ! शरद ऋतु 3 
को भाँति शोभित चंद्रगुप्त को देखकर कौन नहीं प्रसन्न होता ! 
जो प्रजा ऐसी प्रसन्न है तो राजा भी प्रजा से कुछ अपना 
चाहते हैं । s i 


१ महाराज ! जो आज्ञा । मुझसे कौन और कितनी वस्तु चाहते ( 

: सुनिए साहजी ! यह नंद का राज! नहीं हें, चंद्रगुप्त का राज 
घन से प्रसन्न होने वाला तो वह लालची नंद हो था, चंद्रगु 

2 तुम्हारे ही भले से प्रसन्न होता | ८ 

चदन० : ( हर्ष से ) महाराज, यह तो भ्रापकी कृपा है। द 
चाणक्य : पर यह तो मुझसे पछिए कि वह भला किस प्रकार से होगा ? 
चदत्तर : कृपा करके कहिए 
चाणक्य : सो बात की एक बात यह है कि राजा के विरुद्ध कामों को a 
चंदन ०, :. महाराज ! वह कौन भागा है जिसे झाप राजविरोधी समख | 
चाणक्य : उनमें पहिले तो तुम्हीं हो । 


१. यहाँ तुच्छता प्रकट करने के लिए “राज्य' का भ्रपञ्रश “राज गिर 


गया है 
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i | : ( कान पर हाथ रखकर ) राम ! राम ! राम ! भला तिनके से और 
अग्नि से कैसा विरोध ? : 


qui: विरोध यही है कि तुमने राजा के शत्रु राक्षस मंत्री 


d न का कुटुम्व अव 
तक घर में रख छोड़ा है। 


: महाराज ! यह किसी दुष्ट ने आपसे झूठ कह दिया है । 


aa: सेठजी ! डरो मत । राजा के भय से पुराने राजा के सेवक लोग 
अपने मित्रों के पास बिना चाहे भी कुटुम्ब छोड़कर भाग जाते हुँ 
इससे इसके छिपाने ही में दोप होगा । 


3 : महाराज ! ठीक है । पहिले मेरे घर पर राक्षस मंत्री का कुटुम्ब 
a 


Tı ) 
बाएक्य : पहिले तो कहा कि किसी ने झूठ कहा है | अब कहते हो, था, यह | 
j TAS की बात कैसी ? 
° : महाराज | इतना ही मुभसे बातों में फेर पड़ गया । 
l - : सुनो, चद्धगुप्त के राज्य में छल का विचार नहीं होता, इससे राक्षस 
का कुटुम्ब दो, तो तुम सच्चे हो जाओोगे । 
[[चंदन० : महाराज ! में कहता हूँ न, पहिले राक्षस का कुटुम्ब था । 
: तो अरब कहाँ गया ? 
: न जाने कहाँ गया । zari 
$ ( हँसकर सुनो सेठजी ! तुम क्या नहीं जानते कि सांप तो सिर पर, , 
| “बूढी पहाड़ पर । और v. चाणक्य ने नंद $ed इतना कहकर 
लाज | 9 
से चुप रह जाता है हि He oe que 

0 Š TRAS MOS we e 
प्रिया दुर, iss गरजहीं, web दुःख भ्रति घोर। ७-७७७ 
TT - E a 
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चाणक्य : 


SX SGAM 


चंदन० : 


चाएक्य : 


चंदन० 


चाणक्य 


$ शारंगरव ! यह क्या कोलाहल हे देखो तो ? 


* महाराज ! मेरे घर राक्षस मंत्री का कुटुम्ब नहीं है । 


: शारंगरव ! देख तो यह क्या कलकलं होता है? | 

शिष्य : जो ग्राज्ञा। ( बाहर जाकर फिर भ्राता है ) महाराज ! राजा ' à 
Kc 
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मुद्राराक्षस | 


चन्द्रगुप्त को भ्रब राक्षस मंत्री राज पर से उठा देगा, यह भाशा 
क्योंकि देखो 0 9 PRS 

नुप नन्द जीवित नीतिबल सों म॒तिं रहो जिनकी भली । 
ते “वर्क्रवीसीदिक” सचिव नहिं थिरेसके करि, नसि चली ॥ a 
सो श्री सिमिटि श्रब गाय लिपटी चंत्रगप्त नरेस सों। fs 


तेहि दुर को करि सके ? चाँदनि छुटत vg राकेस सों ? ॥२३। 
SEER a A DN 


“सदा दंति के कुंभ को” इत्यादि फिर से पढ़ता है । 
( प्राप हो आप ) अब तुमको सव कहना फबता है । 
(नेपथ्य में get हटो— 


रज्ञा से राजद्व षी जीवसिद्धि क्षपणक निरादरपूर्वक नगर से 
जाता है । 


क्षपणक ! हा | हा ! saar राजविरोध का फल भोगे । सुनो प॑ 
दास ! देखो, राजा अपने द्वोषियों को कैसा कड़ा दंड देता है। 
तुम्हारे भले की कहता हूं, सुनो, भ्रौर राक्षस का कुटुम्ब देकर 
भर राजा को कृपा से सुख भोगो । 


( नेपथ्य में कलकल होता है ) 


a 


d 
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| बाएषय : राजविरोध का फल भोगे । देखो ! राजा भ्रपने विरोधियों 
को कसा कड़ा दंड देता है, इससे राक्षस का gera छिपाना वह 
कभी न सहेगा; इसी से उसका कुटुम्व देकर तुमको भ्रपना प्राण और 
कुटुम्ब वचाना हो तो वचाश्रो । 


[dado : महाराज ! क्या भाप मुझे डर दिखाते हैं ! मेरे यहाँ भ्रमात्य राक्षस 
:. का कुटुम्ब हुई नहीं है, पर जो होता तो भी मैं न देता । 

: : क्या चंदनदास ! तुमने यही निश्चय किया है? 

a| चंदन० : gf ! मैंने यही दृढ़ निश्चय किया है । 

चाणक्य : ( आप ही भाप ) वाह चंदनदास ! वाह ! क्यों न हो ! ( 


(४४८ 


८९ . 


दजे के हित प्रान दै, करे धर्म प्रतिपाल ।+ ४ , - 
को ऐसो शिवि के विना,, दजो है या काल RYN 


). फु (प्रकाश ) war चंदनदास, तुमने यही निश्चय किया है? 


Taaa : हाँ ! हाँ ! Wu यही निश्चय किया है । 


चाणक्य : ( क्रोध से ) दुरात्मा दुष्ट बनिया ! देख राजकोप का कँसा' फल 
| पाता है ? bp 
| | पेदन० : ( बाँह फैलाकर ) मे प्रस्तुत हूँ, भाप जो चाहिए भी दंड दीजिए d 
[NRW : ( क्रोध से ) शारंगरव ! कालपाशिक, दंडपाशिक से मेरी आज्ञा कहो 
कि श्रभी इस दुष्ट बनिये को दंड दें। नहीं, ठहरो, दुर्गपाल 
विजयपाल से कहो कि इसके घर का सारा धन ले लें और इसको 
कुटुम्व-समेत पकड़कर बाँध रखें, तब तक में चंद्रगुप्त से कहूँ, वह _ 
श्राप ही इसके सर्वस्व भौर प्राण के हरण की राज्ञा देगा । 


4 शिष्य : जो आज्ञा महाराज । सेठजी इधर IRR । 
10 Oo: atf महाराज Paler siglas errem domm db १०५: 
; L & ; . 


चाणक्य : ( आप ही भ्राप ) निज काज साधने के लिए जाय । | 


ANIS ' 


. चाणक्य: ( आप m ) सब काम सिद्ध करें । ( प्रकाश ) बेटा, | 
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_ सभो मरते हैं । 


चाणक्य : T ) प्रब ले लिया है राक्षस को, क्योंकि :--- 


: शारंगरव ! 
: ( आकर ) आज्ञा गुरुजी ! 
: देख तो यह कैसी भीड़ है ? 


awa: (आप ही श्राप ) वाह सिद्धार्थक, काम का आरम्भ ifj 


: ( बाहर जाकर घ्राता है, त्रिषाद से ) गुरुजी ! भागुरायण तो 


: जो आज्ञा । ( बाहर जाकर फिर ग्राकर विषाद से ) महाराज !| 


अहा ! मैं धन्य हुँ कि मित्र के हेतु मेरे प्राण जाते हैं, पने | 
( दोनों बाहर जाते हैं ) 
जिमि इन तून सम प्रान तजि, कियो मित्र को त्रान। 


तिमि सोह निज मित्र भरर, कुल रखिह दै प्रान ॥२५॥. 
( नेपथ्य में कलकल ) 


सूली पर से उतारकर सिद्धार्थक लेकर भाग गया । 


( प्रकाश ) हैं क्या ले गया ? ( क्रोध से ) बेटा | दौड़कर 
से कहो कि उसको पकड़े । 


ही से कहीं भाग गया हे । 


प्रकाश ) भद्रभट, पुरुषदत्त, हिंगुराज, SenTH, राजसेन, 
झौर विजयवर्मा से कहो कि दुष्ट भागुरायण को पकडू । 


f 


दुःख की बात है कि सब बेड़े का बेड़ा हलचल हो रहा है । 
इत्यादि तो सब पिछली ही रात भाग गये | > 


| 


qm अंक et 

जे बात कछु जिय धारि भागे, भले सुख सों भागहीं । -७३७२३३ २ 
Ox जे रहे dg जाहि, तिनको सोच मोहि जिय'कछु नहों ॥ Wes 
सत सेन हू सो अधिक. साधिनि-काज' की जेहि जग कहे | Ae NG 
सो नन्दकुले की TRÀ बुद्धि नित मो में रहै ॥२६॥ 


( uc रे श्राकांश की ग्रोर देखकर ग्रभी भद्रमटादिकों नाळ 
को पक्रड़ता हूँ । ( श्राप ही राप ) राक्षस | भव मुझे भाग के कहाँ 
जायगा, देख () 


aR 2१५ 


एकाकी मदगलित गज, जिमि नर maig बाँधि। रुसू 
चन्द्रगुस के काज में, तिमि तोहि घरिहाँ साधि ॥२७॥ 
( सव जाते हैँ-जवनिका गिरती है) |. 0 005 


^ 


इति प्रथमाङ्क । 
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| ( मदारी आता है ) 


। | Xs झललललललल, नाग लाये साँप लाये ! 
i 
NS (तं युक्ति सब जानहीं, मंडल Ti fem SEN 
^ da रक्षहीं ते करहि, ह पप को उपहार Ngan a 
. ५२३९७९७. ( ग्राकाश में देखकर! ) महाराज ! क्या कहा? तु कौन 
j TANG महाराज ! मैं जीर्णविष नाम संपेरा हूँ ( फिर श्राकाश कै 
NAN देखकर ) mr कहा कि “मैं भो साँप का मंत्र जानता हूं | 


| Y N : ~ A 
८२5९९ ६ तो ग्राप काम क्या करते हैं, यह तो कहिए ? (फिर भ्राकाश के 


^N देखकर ) क्या कहा--'में राजसेवक हूँ ? तो श्राप तो साँप क| 
a खेलते ही हैँ।' ( फिर ऊपर देखकर ) क्या कहा "X! 
m जय P जड़ी बिन मदारी श्रौर भ्राकुस बिन मतवाले हाथी का 
>> aki ay p ही नये अधिकार के संग्राम-विजयी राजा के सेवक-रे | 
७६ ७५७५ 2 भ्रवश्य नष्ट होते हैं। ( ऊपर देखकर ) यह देखते-देखते कहाँ 


303२-४४ ar? ( फिर ऊपर देखकर ) क्या महाराज ! पूछते हो faj 
Ga - पिटारियों में क्या है ?' इन पिटारियों में मेरी जीविका के | 
( फिर ऊपर देखकर ) क्या कहा कि में, adu! 
महाराज ! देखिए-देखिए, मेरी: बोहनी हुई, कहिए इसी सा 
| खोलूँ ? परन्तु यह स्थान अच्छा नही है; यदि आपको "ग. 


१ “आकाश में देखकर' या 'ऊपर देखकर' का भ्राशय यह है कि । 
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j 
1 37 भ ; | 


| अंक ९३ 
इच्छा हो तो श्राप इस स्थान में ग्राइए में दिखाऊं । ( फिर भ्राकाश ` 
की श्रोर देखकर ) क्या कहा कि “यह स्वामी राक्षस मंत्री का घर है 
इसमें W घुसने न पाऊंगा, तो आप जायं, महाराज | मे तो झपनो 
; जीविका के'माव से सभी के घर जाता-प्राता BO अरे क्या वह 
0 गया? ( चारों झोर देखकर ) ग्रहा, . बड़े आश्चर्य को वात है, जब 
मॅ, चाणक्य की रक्षा में चन्द्रगुत को देखता हें तव समता हे कि [v 
TATA ही राज्य करेगा, पर जब राक्षस की रक्षा में मलयकेतु को / aud 
देखता हूँ तब चन्द्रगुस का राज गया सा frei देता है, क्योंकि- ^ 
f ने लै जदपि UE AES डोर सों E 
बु x ii 
: करि अचल लक्ष्मी व ये नोति के निज जीर_सों | SNG 
वे तदपि राक्षस चातुरी निरि हाथ में ताको करै। | 
गहि ताहि खींचत आपुनी दिसि मोहि यह जानी परे ॥२९॥ 


सो इन दोनों परम नीतिचतुर मंत्रियों के विरोध 
लक्ष्मी संशय में पड़ी है। o- ) A me 


. दोऊ सचिव-विरोध सों, जिमि बिन जुग गजराय। द 
हथिनी सी लक्ष्मी बिचल, इत उत भोका खाय ॥३०॥ ia 
हतो चल , धब मंत्री राक्षस से मिलूं । 2० 

| "us ( जवनिक्रा उठती है प्रौर भ्रासन पर बठा राक्षस gu पास प्रियंवदक 


1 मक सेवक faar देते है0.. १७६७ R "x 


yn cca 


स: ( अपरे आँखो में शंस्‌ भरकर ) हा ! बड़े कष्ठ की बात है-- 
gan सों जीति अरि जिप्ति सापु जादव 
\/तिमि नंद को यह बिपुल कुल वि सव नसि गयो ॥ Age 


QW 
एहि सोच में मोहि दिवस wu निसि नित्य जागत बीतही। S 
| यह लखौ चित्र विचित्र मेरे माग के बिनु भीतहीं TDM 


| मिलाकर ये 
E-O 6 Satya Vrat Shastri Collectio A tized By ३५५ हि 
ING 
ili ` 


eI 
९४ + 
० MA ४२ 
बिनु भक्ति भूले, विनहि स्वारथ हेतु हम यह पन लियो । 
N ^ बिनु प्रान के भय, बिनु प्रतिष्क लाभ, सव अब लौं कियो ॥ 


eA AS : MARS S 
CLG.. सब gif के परदासता एहि हत नित प्रति हम करे । 
५९९५५५" गे स्वर्ग में हँ स्वामि,मुस॒ निज शत्रु हत लखि सुख मर तार 
जो S ye WUN ५८५५८ cah TAMAN F n 
1 ( ग्राकाश की ओर देखकर दुःख से) हा ! भगवती लक्ष्मी ! | 
a श्रगुणज्ञा है क्योंकि CT veins 


(तिज तुच्छ सुख के हेतु तजि गुनेरासि नंद नृपाल _कों। 
zs (fau म भ्रनुरक्त ou लपटी सुधा. मनु व्याल कों॥ 
e? छ्यौ मत्त गज के मरत मद की घार ता सार्थह नसँ। 
त्यों नंद के साथहि नसी किन ? निलज, अजहू जग वसँ pan 
j A 
अरे पापिन |, १! n 
का जग में कुलवंत नृप जीवत रह्यौ न कोय । 
जो तु लपटी शूद्र सों नीच-गामिनी होय ? ॥३४॥ क 


अथवा 


aN 
बारबधू जन को uà सहजहि चपल सुभाव। 
तजि कुलीन गुनियन करहि ग्रोछे जन सों चाव 1३५॥ ख 
तो हम भी भ्रब तेरा आधार ही नाश किये देते है (i s 
। : सोचकर) हम मित्रवर चंदनदास के घर भ्रपना कुटुम्ब छोड़कर 
| चले ग्राये सो भ्रच्छा ही किया । क्योंकि एक तो अ्रभी कुपुमपुर| « 
| चाणक्य घेरा नहीं चाहता, दूसरे यहाँ के निवासी महाराज Wt 
| अनुरक्त हैं, भौर हमारे सब उद्योगों में सहायक होते हैं, dj 
समभते हैं कि राक्षस कुसुमपुर के झ्राक्रमण के बारे में उदा 
नहीं हैं । वहाँ भी विषादिक से चन्द्रगुस के नाश करने को Wi 
प्रकार से शत्रु का दाँव-घात व्यर्थ करने को बहुत सा घन ९ 


| 
| 
00-0. Prof. saya गे दास, को, छोड़ दी BILE b REP शत्रुओं ST cil, ji 


| | 
aa 


E 


gin अंक | ९५ 
और उनका उद्योग नाश करने को भी जीव-सिद्धि इत्यादि सुहृद 
नियुक्त ही हैँ । सो अव तो-- a AEN 

विपेःवृच -अहिसुत-सिहपोत-समान जा दुखरास कों 

जुमनंद निज सुत जानि पाल्यौ सकुल निज pfe Rd 
ता चंद्रगुसहि बुद्धि-सर मम तुरत मारि गिराइहै । ., 


(जो दुष्ट दव न कवच वनिकं भ्रसह आड़े भाइहै ॥३५। 
b ( कंचुकी आता ह्‌ ) Fez fane AS, 


Cd I2 SP etx RES ; 
( TVs काम-समान चानक-नाति-जर जरजर भयो। NA 
पुनि धर्म-सम नृप चंद्र तिन तन TA बढि लयो॥ A 
धवक्तास fg तेहि लोभ राक्षस जीतन जाइहु। गज 
पै सिथिल वल 3 नाहि कोऊ विधिहु सों जय reg AUT 1 
( देखकर ) ug मंत्री राक्षस है t ( प्रागे बढ़कर ) मंत्री) ! nar eR 
कल्याण हो । A Vea यि Sem A Wh २८) 


We HA 
राक्षस : जाजलक ! प्रणाम करता हूं । भरे प्रियंबदक ! ग्रासन'ला । 


fis : ( आसन लाकर ) आसन है, भाप बैठे । 
कंचुकी : (बैठकर) मंत्री, कुमार मलयकेतु ने ग्रापको यह कहा है कि “आपने 
बहुत दिनों से अपने शरीर का सब श्वङ्गार छोड़ दिया हे इससे मुझे 
बड़ा दु ख होता है । यद्यपि आपको झपने स्वामी के गुण सहसा नहीं 
भूलते और उनके वियोग के दु:ख में यह सब कुछ नहीं ग्रच्छा लगता 
तथापि मेरे कहने से गाप इनको पहिरें।” ( ग्रामरण दिखाता है) 
मंत्री ! ये आभरण कुमार ने भपने अंग से उतारकर भेजे हैं, आप 
इन्हें धारण करें। | 

॥ पक्षस : जाजलक ! कुमार से कह दो कि तुम्हारे quit के क्षागे म WAN N 
)0-0. Prof. TIS भुल्छ'गरा जा फराटा Digi aep Am 
| ७० 


ETUS ९ 


* i 


4 ~ eO | 
Ca दृष्ट बैरिन wi दुखी निज अंग नाहि संवारिहाँ । 
eh भषख बसन सिंगार तब लौं हों न तन कछु घारिहों ॥ 
जब लौं न सब रिप नासि, पाटलिपुत्र फेर वसाइहो । 
हे कंवर. तुमको राज दै, सिर अचल छत्र फिराइहो Ne 
कंचुकी : warak ग्रापं जो न करें सो थोड़ा है, यह बात कौन 1 4 
कुमार की यह पहिली विनती तो मानने ही के योग्य है । 
राक्षस : मुझे तो जैसी कुमार को भ्राज्ञा माननीय है वैसी हो तुम्हारो भी, 

| .. मुझे कुमार की ग्राज्ञा मानने में कोई विचार नहीं है । 
NS कंचुकी : ( आभूषण पहिराता है ) कल्याण हो महाराज ! मेरा काम il 

gar । 


~ राक्षस : मैं प्रणाम करता हूँ । र प 

J कंचुकी : मुझको जो आज्ञा हुई थी सो मैंने पूरी की । ( जाता है ) 
^ / राक्षस: प्रियंवदक ! देख तो मेरे मिलने को द्वार पर कौन खड़ा है : । 
| प्रियं० : जो भ्राज्ञा । ( भागे बढ़कर dX के पास आकर ) um कोत है] 
| संपेरा : में जीर्णविष नामक संपेरा हूँ ग्रौर राक्षस मंत्री के सामने मैं 
खेलना चाहता हूँ । मेरी यही जीविका है । 

frio : तो ठ्हरो, हम भ्रमात्य से निवेदन कर लें । (राक्षस के पास 
| महाराज ! एक संपेरा है, वह भ्रापको भ्रपता करतब 
| ; तिता XS e 009५ | giae] . 
| राक्षस : (बाई आाँख का फड़कना देखकर, आप ही आप) हैं, भ्राज पहि। 
। . साँप दिखाई पड़े । ( प्रकाश ) प्रियंवदक ! मेरा साँप देखने शो 
| नहीं चाहता सो इसे कुछ देकर बिदा कर । E 
। frio : जो आज्ञा S8 के पास जाकर) लो, मंत्री तुम्हारा कौतुक | 
| देखे ही तुम्हें यह देते हैं, जाओ । 
00-०0 पद, ja Afis ओर से ।प्रहतन्रितती।-कसे, Bedha विदा adek 


giu अंक ९७ . 
भाषा का कवि भी हैं इससे जो मंत्री जी मेरी कविता मेरे मख से न 
| सुना चाहें तो यह पत्र ही दे दो पढ़ ले । ( एक पत्र देता है ) 
fido : (पत्र लेकर राक्षस के पास शाकर) महाराज ! वह संपेरा कहता हे 


दो, पढ्‌ ले । (पत्र देता है) IR I EET 
राक्षस : (पत्र पढ़ता हूँ ) Va ga S 
कुसुमः No 
सकल कुसुम-रस पान करि, मधुप E EESTI GANG 
जो मधु त्यागत ताहि ले, होत सबै जगॅकाजे ॥३८॥ NG 
. (आप ही आप) भरे !! — "8 कुसुमपुर का वृत्तांत जाननेवाला झापका 
दूत हुँ” इस दोहे से यह ध्वनि निकलती . है । ग्रह ! मैं तो कामों से 
ऐसा घवडा रहा हूँ कि अपने भेजे भेदिया लोगों को भी भूल गया । 
झब स्मरण आया । यह तो संपेरा वता हुआ विराधगुप्त कुसुमपुर से 
श्राया है । ( प्रकाश ) प्रियंवदक ! इसको बुलाओ, यह सुकवि है, में 
भी इसकी कविता सुना चाहता हूँ । 
परियं : जो आज्ञा । ( संपेरे के पास जाकर ) चलिए, मंत्रीजी श्रापको बुलाते 


हुँ । sA 
Wa: ( मंत्री के सामने M झौर देखकर प्याप परे यही मंत्री 
राचस छुट है! रहा I— ल CMa 


ले बाम बाहु-लताहि राखत कंठ des खसि RIN 
तिमि घरे sêga वाहु को हू गोद में बिच लै गिरै॥ 

जा बुद्धि के डर होइ संकित qu हृदय कुच नहि WX 

Weg न लक्ष्मी चंद्रगुप्तहिष्णाढ़ प्रालिगन करे ॥२९॥ 

| '( प्रकाश ) मंत्री की जय हो । 

mrt stesse ° विरंक केक उक क ० 


| SANG U^ MAT AN MM ee . 


S 


ff 
मैं जव तक सर्पों से अपना जी वहलाता हृ तव तक सबको | 3 
बाहर ठहर । 

frio : जो ग्राज्ञा । ( वाहर जाता है) 

| राक्षस : मित्र विराधगुप्त ! इस श्रासन पर बैठो । 


| विराधगुप्ठ : जो ग्राज्ञा। ( वैठता है) 
(खेद के सहित निहाररूर) हाँ ! महाराज नंद के भ्राश्रित 


। 
| : मुद्राराक्षत +|. , 


| ag भ्रवस्या ! ( रोता है ) - “७६६४५ Du Ay 
A DR WAS 
विरांध० : श्राप कुछ सोच न करें, भागवान्‌ की कृपा से शीघ्र ही वही 


होगी। +. 

. राक्षस : मित्र विराधगुप्त ! कहो, कुसुमपुर का वृत्तांत कहो । 
बिराध० : महाराज ! कुसुमपुर का वृत्तांत बहुत लम्बा-चौड़ा है, इससे कह 
आज्ञा हो वहाँ से कहूँ 1 
राक्षस : मित्र ! चंद्रगुप्त के नगर-प्रवेश के पीछे मेरे भेजे हुए विष देखे 
लोगों ने क्या-क्या किया, यह सुना चाहता हूँ । 
विराध० : सुनिए--शक, यवन, किरात, कांबोज, पारस, वाह्लीकादिकरे 
न KANG के चाणक्य के मिन्न-राजों की सहायता पाकर चंद्रगुप्त और 

TEN के बलरूपी समुद्र से कुसुमपुर चारों शोर से घिर गया । 


राक्षस : (पाण खींचकर क्रोष से) हैं ! मेरे जीते कौन कुसुमपुर घेर 


ort | प्रवीरक ? 
3) 
TE o (चढ़ो ले सर धाइ घेरौ ग्रटा कों । 


घरोद्वार पै Se कों | 


j कहो जोधने मृत्यु को जीति धावे । 
à चल संग भे छाँडि के कोति पावैं ॥४०॥) 


giu अंक | ue 
राक्षस : क्या अतीत को बातें हैं ? मैंने जाना कि इस समय qr घटना है 
( शस्त्र छोड़कर आँखो में आँसू भरकर ) देव ENY स 
को तुम्हारी कृपा कैसे भूलेगी ? ई D 
ANAN खे कम) NA 

हैं जहँ झुंड खड़े गज मेघ के आज्ञा करी तहाँ राक्षस ! जायकै एप ६ 
त्यों ये तुरंग अनेकन हैं, Rag के प्रवंधहि राखो. वनायकै ॥ 

पैदल ये सब तेरे भरोसे हैं, काज करौ तिनको चित लायक | 


यों कहि एक हमें तुम मानत हे, निज काज हजार वनायक uet 
हाँ फिर ? 


तव चारों ओर से कुसुमनगर के बहुत दिनों तक अवरोधित रहने से 
नगरवासी विचारे भीतर ही भीतर घिरे-घिरे घवडा गये । उनको 
उदासी देखकर सुरंग के मार्ग से राजा सर्वार्थसिद्धि तपोवन में चला ( 
गया और स्वामी के विरह से ग्रापके सव लोग शिथिल हो गये । 

तब अपने जय की डोंड़ी सब नगर में शत्रु लोगों ने फिरवा दी, भौर | 
ग्रापके भेजे हुये लोग सुरंग में इधर-उघर छिप गये, भ्रौर जिस 
विषकन्या को आपने चंद्रगुप्त के नाश हेतु भेजा 'था उससे तपस्वी 
पर्वेतेश्वर मारा गया | 


: भ्रहा मित्र ! देखो, केसा आश्चर्य हुआ-- ` 

जो विषमयी नृप aan हित. नारी राखी लाय कै । 

तासों हत्यो पर्वत उलटि चाणक्य बुद्धि उपाय F ॥ Te 
२३७२ जिमि mafa भ्रमोष भ्रर्जून-हेतु घरी चिपाय कै । 2६. 


प कृष्ण को मति सो Ta p NUS isi 

० : महाराज ! समयः की सब उलटी गति हैया कीजिएगा ? 

WWW : हाँ | तब क्या हुम्ला ! 

तब पिता का बघ सुनकर कुमार मलयकेतु नगर से निकलकर चले गए 

> | 0. ००भोळ,प्रवंतेश्‍वार gri मएई०वेरोघक! मइ उन) d AAN bri Kosh: 


१०० ANS ELM 


Qr लिया । तब उस दुष्ट चाणक्य ने WRIT का प्रवेश-मुहू्त " 

७ करके नगर के सब बढ़ई थ्रौर लोहारों को बुलाकर एकत्र 

A आ्रौर उनसे कहा कि महाराज के नंद-भवन में गृहप्रवेश का | 
A ज्योतिषियों ने भ्राज ही थ्राधी रात का दिया है, इससे वाहू 

भीतर तक सब द्वारों को जाँच लो। तब उससे बढ़ई-लोहारों ने श्र; 

कि 'महाराज ! चंद्रगुप्त का गृहप्रवेश जानकर दारुवर्म ने 

द्वार तो पहले हो से सोने के तोरणों से शोभित कर रखा है 

i के द्वारों को हम लोग ठीक करते हैं । यह सुनकर चाणक्य | 
कि विना कहे ही दाएवर्म ने वड़ा काम किया इसूसे उसको. 

का पारितोषक digg ही मिलेगा । र j 

राक्षस : ( आाशचर्य से ) चाणक्य प्रसन्न हो यह कैसी वात हुँ? इससे 

का यत्न या तो उलटा होगा या निष्फल होगा, क्योंकि इसने १ 

मोह से या राजभक्ति से विना समय हो चाणक्य के जी में 

संदेह और विकल्प. उत्पन्न कराये । हाँ फिर ? | 


विराध० : फिर उस दुष्ट चाणक्य ने बुलाकर सबको सहेज दिया कि 
आराधी रात को प्रवेश होगा, और उसी समय पर्वतेश्वर के 


वेरोधक और चंद्रगुस को एक आसन पर बिठाकर पृथ्वी का 
झाघा भाग कर दिया । 


राक्षस : पर्वतेश्वर के भाई वरोधक को आधा राज मिला, क्या यह पह 
 उसनेसुनादिया? 
; विराध० : हाँ, तो इससे क्या हुआ ? dR 
| राक्षस : ( भाप ही भ्राप ) निश्चय यह ब्राह्मण बडा धूतं है, कि इसे 1 
सीधे तपस्वी से इधर-उधर को चार बातें बनाकर RA) 
मारने के ग्रपयश-निवारण के हेतु यह उपाय सोचा । (प्रकाशी १. 


i j 
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बिराध० : तब यह तो उसने पहले ही प्रकाशित कर दिया था कि भ्राज रात 
को गृह-प्रवेश होगा, फिर उसने वैरोघक को ufu कराया औौर 
बड़े-बड़े बहुमूल्य स्वच्छ मोतियो का उसको कवच पहिराया आर 
भनेक रत्नों से जड़ा सुन्दर मुकुट उसके सिर पर रखा ्रौर गले में 
sri सुगन्ध के फूलों की माला पहिराई, जिससे वह एक ऐसे बड़े 
राजा की भाँति हो गयो कि जिन लोगों ने उसे सर्वदा देखा था वे 
भी न पहिचान सके । फिर उस दुष्ट चाणक्य की ग्राज्ञा से लोगों 
ने उसे चन्द्रगुप्त की चन्द्रलेखा नाम की हथिनी पर विठाकर बहुत से 
मनुष्य साथ करके बड़ी शीघ्रता से नन्द-मंदिर में उसका प्रवेश 
कराया । जव वैरोधक मंदिर में घुसने लगा तब भ्रापका भेजा दारुवर्म 
बढ़ई उसको चन्द्रगुस समझकर उसके ऊपर गिराने को कल का 
बना अपना तोरण लेकर सावधान हो बैठा । इसके पीछे चन्द्रगुप्त के 
प्नुयायी राजा सब बाहर खड़े रह गये और जिस बर्बर को आपने 
चन्द्रगुप्त के मारने के हेतु भेजा था वह भी भ्रपनी सोने की छड़ी की 
गुप्ता जिसमें एक छोटी कृपाण थी लेकर वहाँ खड़ा हो गया। 
2) JA छडी ERI 


राक्षस : दोनों ने वेठिकाने काम किया । हाँ फिर ? 2 
| : तब उस हथिनी को मारकर बढ़ाया और उसके दोड़ चलने से कल ८ 
के तोरण का लक्ष, जो चन्द्रगुप्त के धोखे वैरोधक पर किया गया था, 
चूक गया और वहाँ बर्बर जो चन्द्रगुस का आसरा देखता था, वह R 
बेचारा उसी कल के तोरण से मारा गया । जब दास्वर्म नेदेखाकि 
लक्ष तो चूक गये, भ्रव मारे जायंगे ही तब उसने उस कल के लोहे की 
कील से उस ऊँचे तोरण के स्थान ही पर से चन्द्रगुत के घोखे 
तपस्वी वैरोधक को हथिनी ही पर मार डाला । 


EU : हाय ! दोनों बात कैसे दुःख को हुई कि चन्द्रगुप्त तो काल से वच 
-0. Pro. ऽआ परयो विचारे akan QR आडे JL A TELA. 
4. 
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विराघ० : 

राक्षस : 
विराध० : 
' राक्षसः 
७. विराष० : 


विराध० 


C-O. NR ai arak SEA SALA akh मी पउलखा 'हमी०सीगों-कोमएरा' मया | 
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: भरे वह ब्राह्मण बड़ा ही दुष्ट है । हाँ, तो वैद्य क्या हुआ ? 
: उस वैद्य को वहो ग्रौषधि पिलाकर मार डाला । | 
: (शोक से ) हाय ! हाय ! बड़ा गुणी मारा गया । भला शयतधर 


: उसने सब चौका लगाया teka an fion 
राक्षस : 


: उस मूर्ख को जो आपके यहाँ से व्यय को धन मिला सो उससे अ 


Yata | 


दैव ने इन दोनों को नहीं मारा हम लोगो को मारा !! (प्रक 
झौर वह दारुवर्म बढ़ई क्या हुआ ? 


. उसको वैरोधक के साथ के मनुष्यों ने मार डाला । 
: हाय ! बड़ा दुःख हुआ ! हाय प्यारे दारुवम का हम लोगों से विश रा 


हो गया । अच्छा | उस वैद्य अभयदत्त ने क्या किया 
महाराज ! सब कुछ किया । 

(हर्ष से ) क्या चन्द्रगुस मारा गया? 

दैव ने न मरने दिया । 


( शोक से ) तब क्या फूत्रकर कहते हो कि सब कुछ किया? 
उसने औषधि में विष मिलाकर चन्द्रगुप्त को दिया, पर DU 
उसको देख लिया और सोने के वरतन में रखकर उसका रंग 
जानकर चन्द्रगुत से कह दिया कि इस औषधि में विष मित्र 
इसको न पीना । 


प्रबन्ध करनेत्राले प्रमोदक ने कया किया ? 
( घबड़ाकर) क्यों ? 


अपना बड़ा ठाट-वाट फैलाया । यह देखते हो चाणक्य esr 
और उससे भ्रनेक प्रश्न किये, जब उसने उन प्रश्नों के. उत्तर मर] 
दिये तो उस पर पूरा संदेह करके दुष्ट चाणक्य ने उसको बुरी 
से मार डाला । + || 


| अंक १०३ 
को सोते समय मारने के हेतु जो राज-भवन में वीभत्सक्कादिक वीर 
सुरंग में छिपा रखे थे उनका क्या हुआ ? 
० : महाराज ! कुछ न पूछिए । | 

॥ राक्षस : ( घबडाकर ) क्यो-क्यों ! क्या चाणक्य ने जान लिया ? 

om नहीं तो क्या ? 

: कैसे ? 

० : महाराज ! चन्द्रगुस के सोने जाने के पहिले ही बह दुष्ट चाणक्य 
उस घर में गया ओर उसको चारों भोर से देखा तो भीतर को एक 
दरार से चिउँटियाँ चावल के कने लाती हैं । यह देखकर उस दुष्ट 
ने निश्चय कर लिया कि इस घर के भीतर मनुष्य छिपे हैं । बस, 
यह निश्चय कर उसने उस घर में आग लगवा दिया और qat से 
घवड़ाकर निकल तो सके ही नहीं, इससे वे वोभत्सकादिक aui 
भीतर ही जलकर राख हो .गये । 


राक्षस : ( सोच से ) मित्र ! देख, Taga का भागय कि सबके सव मर 
गये । (चिता-सहित) अहा ! सखा ! देख दुष्ट चन्द्रगुस का भाग्य ! , , 
कन्या जो विष की गई, ताहि हतन के काज। 
तासों मारौ पर्वतक, जाको राघो राज॥ 
सबै नसे =. सहित जे पठ TRT । | 
उलटी मेरी नीति सब, मौर्यहि we (500 


MN 


MO : महाराज ! तब भी उद्योग नहीं छोड्ना चाहिए ` ~be - 


A 


` 


Ae 


प्रारम्भ ही नहि विघ्न के भय अघम जन उद्यम सगरे. 17.2 m 
पुनि करहि तौ कोउ विघ्न सों डरि मध्य ही मध्यम तजे ॥ 

घरि लात विघ्न प्रनेक पै निरभय न उद्यम ते टर! 

; जे पुरुष उत्तम अंत में ते सिद्ध सब कारज करें ॥४४ 
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१०४ BQ > Ta 
C नहिं भार पै, धरती देत न डारि। 

a न नहि थकत, पै नहि रकत विचारि॥ 

सज्जन ताको हिय करत, जेहि किय शंगीकार। | 

यहै नेम सुकृतीन को, निज जिय करहु विचार wai) 


q 
राक्षस : मित्र! यह क्‍या तू नहीं जानता कि मैं प्रारब्ध के भरोसे नह|; 
हाँ, फिर । 
fuo : तब से दुष्ट चाणक्य चंद्रगुस की रक्षा में चौकन्ना रहता है। 


इधर-उधर wx उपाय सोचा करता हैं और पहिचान 


S 


के नंद के em को पकडता है । 
: ( घबड़ाकर ) हाँ ! कहो तो, मित्र ! उसने किसे-किसे प 


; सबसे पहिले तो जीवसिद्धि क्षपणक को निरादर करके m 

निकाल दिया । 

: (ma ही आप ) भला, इतने तक तो कुछ चिता नहीं, Wig. 

योगी है उसका घर: विना जी न घबड़ायगा । ( प्रकाश ) 

उस पर अपराध क्या ठहराया ? 

विराध० : कि इसी दुष्ट ने राक्षस की भेजी विषकन्या से पर्वतेश्‍वर 8 
डाला । 

राक्षस : (( आप ही श्राप ) वाह रे कौटिल्य वाह! क्यों न हो! 

"निज कलंक हम पै घरचौ, हत्यौ अर्घ बँटबार। ५ 

नीतिवीज तुव एक ही, फल उपजवत हजार ॥४६॥)४| 

द ( प्रकाश ] हाँ, फिर ? E 

बिराध० : फिर चंद्रगुप्त के नाश को इसने दारुवर्मादिक नियत किए थे # 

लगाकर शकटदास को शूली दे दी । | 


१. सित्रों ( पाठान्तर ); मूल संस्कृत मै magama ( विशस 


C- pt "ies ato Collection. eei: Do eq (००६० di 
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i : (दुःख से ) हा मित्र शकटदास ! तुम्हारो बडी अयोग्य मृत्यु हुई । . 
अथवा स्वामो के हेतु तुम्हारे प्राण गये । इससे कुछ सोच नहीं है. 
सोच हमीं लोगों का है कि स्वामी के मरने पर भो जीना चाहते है। 
०: मंत्री ! ऐसा न सोचिए, श्राप स्वामी का काम कोजिए | 

kaa: मित्र ! १ 

¬ केवल है यह सोक, जव लोभ भ्व लौ बचे । 
स्वामी गयो परलोक, पे 'कृतघ्न इतही रहे ॥४७॥ 

kao: महाराज ! ऐसा नहीं। ( 'केवल है” यह ऊपर का छंद फिर से 

| पढ़ता है ।' i 

ga: मित्र ! कहो, और भी सैकड़ों मित्रों का नाश सुनने को ये पापी कान 

उपस्थित हैं । 

: यह सब सुनकर चंदनदास ने बड़े कष्ट से आपके कुटुंब को छिपाया । 

: मित्र ! उस दुष्ट चाणक्य के तो चंदतदास ने विरुद्ध ही किया । 

: तो मित्र का विगाड़ करना तो अनुचित ही था। | 

: हाँ, फिर कया हुश्रा? | 

Mo: तव चाणक्य ने भ्रापके कुटुंब को चंदनदास से बहुत माँगा पर उसने 

नहीं दिया, इस पर उस दुष्ट ब्राह्मण ने-- 

: ( घवड़ाकर ) क्या चंदनदास को मार डाला ? 

: नहीं, मारा तो नहीं, पर स्त्री-पुत्र-धन-समेत वाँधकर बंदीघर में भेज 

दिया 1 | 

jV" । तो क्या ऐसे सुखी होकर कहते हो कि बंधन में भेज दिया? अरे! « 

(दता कि गती रावत को उ बंच उह 

( प्रियंवदक भ्राता है ) 


१०६ ECC CM 
` प्रियंबदक : जय-जय महाराज | वाहर शकटदास खड़े हूँ । 
राक्षस : ( आश्चर्य से ) सच ही ! 
प्रियं० : महाराज | भ्रापके सेवक कभी मिथ्या बोलते हैं ? 
राक्षस : मित्र विराधगुप्त ! यह क्या ? | 
विराध० : महाराज | होनहार जो बचाया चाहे तो कौन मार : है! 
राक्षस : प्रियंवदक ! भरे जो सच ही कहता है तो उनको झटपट gu 
नहीं ? 
प्रियं० : जो भ्राज्ञा । ( जाता है ) 
( सिद्धार्थक के संग शकटदास UNIT हूँ) 
शकटदास : ( देखकर श्राप हो ग्राप ) 
वह सूली गडी जो बडो दृढ़ कै, ८ 20 
सोइ चंद्र को राज थिरयो ERG तें । 
लपटी वह फाँस की डोर सोई, र्से 
मनु श्रो लपटी वृषल मन तें॥ x 
बजी डोंडरी निरादर की नृप नंद के, ९-श्सळे 
सोउ लख्यो इन थाँखन di NG 
नहि जानि परै इतनोहू भए, | 
केहि हेतु न प्रान कढ़े .तने d ॥४८। 
( राक्षस. को देखकर ) यह मंत्री राक्षस बैठे है । बहा! 
नंद गए हूँ नहि तजत, प्रभुसेवा को स्वाद । ~ 
भूमि बैठि प्रगटत मनहुँ, स्वामिमक्त-्मरजाद ॥४९॥ 
-( पास जाकर ) मंत्री की जय हो । E 
राक्षस : ( देखकर भ्रानंद से ) मित्र शकटदास | आझो, मुझसे मि 
क्योकि तुम दुष्ट चाणक्य के हाथ से बच के आये हो। | 
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सिद्धा 


सिद्धा० 


: ( मिलकर ) यहाँ बैठो । 

: जो आज्ञा । ( बैठता है) 

: मित्र शकटदास ! कहो तो यह आनंद की वात कैसे हुई ? 

: ( सिद्धार्थक को दिखाकर ) इस प्यारे सिद्धार्थक ने सूली देनेवाले 


लोगों को हटाकर मुझको बचाया | 


: ( आनंद से ) वाह सिद्धार्थक ! तुमने काम तो अमूल्य किया है; पर 


भला ! तब भी यह जो कुछ है सोलो। ( भ्रपने अंग से आमरण 
उतारकर देता है ) - 


पर गिर के प्रकाश ) महाराज ! यहाँ मैं पहिले-पहल म्राया हूँ, इससे 
मुझे यहाँ कोई नहीं जानता कि में उसके पास इन भूषणों को छोड़ \ 
जाऊं | इससे आप इसी अंगूठी से इस पर मोहर करके इसको भ्रपने 
ही पास रखें; मुझे जब काम होगा, ले जाऊंगा । 


: ( लेकर श्राप ही आप ) चाणक्य के कहने से में सब करूँगा । ( पैर 


: क्या हुप्रा ? अच्छा शकटदास | जो यह कहता है वह करो d 
: जो आज्ञा ( मोहर पर राक्षस का नाम देखकर घोरे से) मित्र ! यह 


तो तुम्हारे नाम को मोहर हे । 


: ( देखकर बड़े सोच से राप ही आप ) हाय-हाय इसको तो जब में 


नगर से निकला था तो ब्राह्मणी ने मेरे स्मरणार्थ ले लिया था, यह 
इसके हाथ कँसे लगी ? ( प्रकाश ) सिद्धार्थक ! तुमने यह केसे पाई ? 


: महाराज ! कुसुमपुर में जो चंदतदास जौहरी हैं उनके द्वार पर पड़ी 


पाई । 


: तो ठोक है | 
: महाराज ! ठोक क्या है? ; 
9 -o WAH Sat य्रद्दी Bh ऐसे। [10513 घड़ हरिता मह वतत भोर कहाँ मिले? Koshi 


o NY SAN ०२९ 9) EN 
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: मित्र ! यह मंत्रीजी के नाम की मोहर है, इससे तुम इसको मंत्री हे 


: महाराज ! मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि आप इसे लें। ( मोहर देता है), | 
- मित्र शकटदास ! इसी मुद्रा से सव काम किया करो । 

: जो SCIT । 

: महाराज ! मैं कुछ विनती कह ? 

: हाँ हाँ | भ्रवश्य करो । < क 

: यह तो भाप जानते हो हैं कि उस दुष्ट चाणक्य की बुराई करे 


: बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो ऐसा चाहते हो थे, भच्चा है, 


: ( हाथ जोड़कर ) बड़ी कृपा हुई । 
: मित्र शकटदास [.ले जाग्नो, इसको तारो झो x UT 


: जो आज्ञा । ( सिद्धार्थक को लेकर जाता है ) 
: मित्र विराधगुप्त ! भ्रव तुम कुसुमपुर का वृत्तांत जो छूट गया था| 


: बहुत अच्छी लगती है, वरन वे सब तो श्राप ही के अनुयायी हैं। | 
: ऐसा qui ? 
: इसका कारण यह B मलयकेतु के निकलने EU Rub 


मुद्राराक्षत नाक | 


दे दो, तो इसके बदले तुम्हें बहुत पुरस्कार मिलेगा । 


फिर मैं पुदने में घुस नहीं सकता, इससे कुछ दिन भाप ही के चरणे 
a v 
की सेवा किया चाहता हूँ ।: 


यहीं रहो । 


Ajag cti 31507 UAA 
ठोक करो । BIA TI टल ua 


कहो । वहाँ के निवासियों को मेरी वातें श्रच्छी लगती d कि नहीं! | 


चंद्रगुस ने कुछ चिढ़ा दिया और चाणक्य ने भी उसकी बात न सहु | 
चंद्रगुस की ग्राज्ञा, भंग करके उसको दु:खी कर रखा है, यह qve i 


f 
१ 


क. आ 


वितीय अंक Ne 7 (E 
राक्षस : ( हर्ष से ) मित्र विराधगुस-! तो तुम इसी सेपेरे के भेस से फिर | 
कुसुमपुर जाम्नो भोर वहाँ मेरा मित्र स्तनकलस नामक कवि है उससे ' 
कह दो कि चाणक्य के ग्राज्ञा भंगादिकों के कवित्त बना-वनाकर चंद्र- . 
गुप्त को बढ़ावा देता रहे ग्रौर जो कुछ काम हो जाय वह करभक से " 
EE भेजे । ; 
बिराध० : जो आज्ञा । (जाता है ) | 
( प्रियंवदक भ्राता है ) 
fio : जय हो महाराज ! शकटदास कहते हैं कि ये तीन आभूषण विकते . 
» हैं, इन्हें आप देखें । | 
राक्षस : ( देखकर ) अहा ! यह तो बड़े मूल्य के गहने हैं । प्रच्छा शकटदास 
से कह दो कि दाम चुकाकर ले लें। 
frio : जो भ्राज्ञा ( जाता हैँ) | 
राक्षस : ( गाप ही श्राप ) तो प्रव हम भी चलकर करभक को कुसमपुर । 
भेजें । ( उठता है ) ग्रहा ! वया उस मृतक चाणक्य से ओर चंद्रगुप्त 
: से बिगाड़ हो जायगा? क्यों नहीं ? क्योंकि सब कामों को सिद्ध ही 
देखता हूँ । 
चंद्रगुप्त निज तेज बल, करत सबन को राज । 
तेहि समभत चाणक्य यह, मेरो दियो समाज ॥ 
अपनो भ्रपनो करि चुके, काज रह्यो ri 
wa जौ ग्ापुस में लड, तौ बड़ ग्रचरज कौन ॥ ५०॥ 


( जाता है ) 
इति द्वितीयांक । 


९७ OA - ASN S WS See DA nga UNI 


i: USQUE: 
HA 2 QU Ded 
८ 2 ie $ £7 तृतीय अंक 4; 

a ८१ ! vL स्यान--राजभवन की अटारी ळी 


A XN 


XD ( कंचुकी श्राता है ) 
Veit 18 रूप आदिक “विषय जो राखे हिये वहु लोभ सों । SAS 
` सो मिटे इंद्रीगन सहित ह्वँ सिथिल भ्रतिही छोभ सों ॥ ` 
e = मानत कह्यो कोउ नाहि सब अंग अंग gu गए। . 
SAN तौहू न तृष्णे | क्यौं तजति तू मोहि वूढ़ो हु भए ॥५१॥ ww 
S (प्राकाश की भ्रोर देखकर) भरे ! भरे ! सुगांगप्रोसौदप्कै लोगो! 
j सुनो. महाराज चन्द्रगुस ने तुम लोगों को यह आज्ञा दी है हि 
~° ४ 'कौमदी-महोत्सव के होने से परम शोभित कुसुमपुर को में देखना 
CV चाहता हुँ' इससे उस ग्रटारी को विछोने इत्यादि से सजा रखो, देर | 
ke. क्यों करते हो.!-(-श्राकाश की भ्नोर देखकर ) क्या | di 
“०० क्या महाराज चन्द्रगुस नहीं जानते कि कौमुदी-महोत्सव अव कीर 
DA होगा ! दुर दइमारो ! क्या मरने को लगे हो? शीघ्रता करो । Ii 
> AY सवेया ap 
NES फूल की माल लपेढ qe ga सुगन्ध सों ताहि धुपाइए | 
NYAUT चहूं दिस चन्द छपी सि सुसोभित चौर घने लट्काइए DO 
¬ छरे मार सो चारु per मुखा गं घरा परी dg सी पाइए 
«Asse घीटि- क॑ तापं गुलाब मिल्यो जल चन्दन ताकहें जाइ जगाइए UA 


` \ ` „ ( आकाश को शोर देखकर ) क्या कहते हो कि हम लोग मरी 
काम में लग रहे हैं ?' भरच्छा-ग्रच्छा झटपट सव सिद्ध करो । देखो! | 

% वह महाराज चन्द्रगुप्त UT पहुँचे । a qe M | 
"1e A (n दिन श्रम करि नन्द नृप, बह्यो राज-धैर जाँच । | 
en Li जनू, fk d | 
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gae | त of 
| ७१३१८ p* 
डिगत न नेकहु विषम पथ, दृढ़ प्रतिज्ञ दढ गात. व्य 
गिरन चहत Sud बहुरि, नेकु न जिय घवरोत ius i 
das Le" 


NY D ह 
( नेपथ्य में-डेधेर महाराज इधर । राजा झौर प्रतिहारी भाते हैं ) 
राजा : (आप ही आप ) राज उसी का नाम है जिसमें ग्रपनी आज्ञा चले, 
: दूसरे के भरोसे राज करना भी एक बोका ढोना है । क्योंकि-- 


जो दूजे को हित करे, तौ खोवे निज काज । 
जो खोयो निज काज तौ, कौन बात को राज॥_ 0 Ra 
i AA E 
दूजे ही को हित करे, तौ वह परबॅस मूढ 
कठपुतरी सो स्वाद कछु, पावे कबहुँ न कूढ़ ॥१४॥ A {2५71 2 
2f 


झौर राज्य पाकर भो इस दुष्ट जत को सम्हालना बहुत 
कठिन है । क्योंकि piso tta 47१ niae! 
1 g€— कूर सदा भाखत Tere, चंचल सहज सुमाव। ae = 
नर गुन ओगुन न दलि, सज्जन खल सम भाव IN =.) 
डरति सूर सो भीर कहे, IE d 
बारनारि sme लक्ष्मो, कहो कोनु, वस कीन mau 


a AUF 

यद्यपि गुरु ने कहा है कि 'तु झूठी कलह करके कुछ समय तक zc 
स्वतंत्र होकर अपना प्रवन्ध आप कर ले, पर यह तो बड़ा पाप सा), 
है । अथवा गुरुजी के उपदेश पर चलने से हम लोग तो सदा Sb 
स्वतंत्र & |! y [Ama (n 
जव लों बिगारै काज AEN गुरु कछु तेहि कहे । 
पै शिष्य जाइ गुरु Wu अंकुस wow! 
तासों सदा Td वश हम नित्य पर-आधीन e 
निर्लोभ गुरु से सन्त जन ही जगत में स्वाधीन हैं ॥५६॥ 


ad सुगांगप्रासाद i दिखाओो । 
( प्रकाश ) भ्रजी वैहीनर ! ` का मार्ग दिख 
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कंचकी : इधर ग्राइए, महाराज, इधर | 
( राजा ग्रागे बढ़ता है ) 


2 कंचुकी : महाराज । सुगांगप्रासाद की यही सीढ़ी हे । 


2 ( ऊपर चढ़कर दिशाश्रों को देखकर ) भ्रहा ! शरद ऋतु को॥| ४ 
scd ia दिशाएँ कैसी सुन्दर हो रही हैं ! 3 

| ९८... ् 

सरद विर्भल ऋतु सोहई, निरमल नील अ्रकास। क़ 


PN e 
आ, निसानाथ प्रन उदित, सोलह कला प्रकास ॥१७॥ 


८ (प चारु चमेली वन रही, महमह महँकि सुवास । 
A नदी तीर फूले लखौ, सेत सेत वहु कांस॥ 
xum कमल कुमोदिनि. सरन में, फूले सोभा देत । 
भौर वृन्द जापे लखौ, गूंजि .गूंजि रस लेत ॥१८॥ 
२२७३७० & (वसन चाँदनी, चन्द मख, उड्गन मोती माल ERR) 
X NGANG कास फल मध हास यह, सरद किधौ नवे बाल ॥ | 


) -ev No ( चारों घोर देखकर ) कंचुकी ? यह क्या? नगर में 
कोत्सव” कहीं नहीं मालूम पड़ता; क्या तूने सब लोगों पेता 
करके नहीं कहा था कि उत्सव हो ? 

कंचुकी : महाराज ! सबसे ताकीद कर दी थी । 
तो फिर क्यों नहों हुआ ? क्या लोगों ने हमारी आज्ञा नहीं मागी 


। 


में ऐसा कौन है जो भापकी भ्राज्ञा न माने? 00 
राजा : तो फिर चन्द्रिकोत्सव क्यों नहीं हुआ ? देख न-- 402 
CUN रथ TT नहीं, बंधी न बन्दनवार । 
तने बितांत न कहुँ नगर, रंजित कहूँ न द्वार ॥ 
नर नारी डोलत न कहुँ, फूल माल गल डार । 
नृत्य बाद धुनि गीत नहि, सुनियत, श्रवन-मँझार ॥६०॥ 


| : | F 
१. संस्कृत होकर स्वत quat 
C-O. Prof Satya ये दोहे मूल Collection DIS d रु स्वत शरद्‌, yaan Kgsh 
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: महाराज ! ठोक है, ऐसा हो है । 
: क्‍यों ऐसा ही है? 


महाराज योंही है । 


: स्पष्ट क्यों नहीं कहता ? 
: महाराज ! चन्द्रिकोत्सव वन्द किया गया है । 


राजा : ( क्रोध से ) किसने बन्द किया है mee! e 
D 
इंचुकी : ( हाथ जोड़कर ) महाराज ! यह मे. नहीं कह सकता । 
राजा : कहीं भार्य चाणक्य ने तो नहीं बन्द किया ? 
कुकी : महाराज ! भौर किसको अपने प्राणों से शत्रुता करनी थी ? 1 
राजा : ( अत्यन्त क्रोध से ) अच्छा, ग्रब हम Wed । १ 
कंचुकी : महाराज ! यह सिंहासन है, विराजिए। 


: (बैठकर क्रोध से ) च्छा, कंचुकी ! आर्य चाणक्य से कहो कि 


“महाराज ग्रापको देखा चाहते हैं । 


: जो श्राज्ञा । ( वाहर जाता है) 


( एक परदा उठता है भौर चाणक्य बैठा हुआ दिखाई पड़ता हैं ) 


: (mà आप ) दृष्ट राक्षस हमारी बराबरी करता हैं, वह 
- जानता है कि 


(CR हम नृप-अपमान सों, महा क्रोध उर घारि Pd 
करी प्रतिज्ञा नंद नृप, नासन की निरधारि॥ 
सो नृप नंदहि पुत्र सह, नासि करी हम पूर्ण । , AS 
wq राजा कियो us qaam चूर्ण ॥ ps 
तिमि सोऊ मोहि घीति-बल, छल चहत हति चंदा १९ 79 
यह जतन, qur तासु अति मंद ugu) z 


| q मो 
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११४ सुद्राराक्षस | 
( ऊपर देखकर क्रोध से ) भरे राक्षस ! छोड़-छोड़ यह गर 


श्रम; देख-- 
जिमि नुप नंदहि मारि के aaaf हू दीनो राज । 
झाइ नगर चाणक्य किय a काज ॥ 
AQ, Rf सोऊ qq चंद्र को, चाहत करन विगार। 
: ८_ निर्वेध मेत” लाँच्यो चहत, मो वल-बुद्धि-पहार NGANA 
ng ८,४7” (आकाश की भ्रोर देखकर ) श्ररे राक्षस मेरा पीछा छर 
ANG क्योंकि 
राज काज मंत्री चतुर, करत विना भ्रभिमान। 
ddr तुव नृप नंद हो, चंद्र न दौन समान ॥ 
X CR नहिं चाणक्य जो साधौ केठिनहु काज | 
3 तासों हम सों बैर करि नहि सरिहै तुव राज NGUNI 
अथवा इसमें तो मुझे कुछ सोचना ही न चाहिए। | 
मम भागुरायन आदि भृत्यन मलय राख्यौ घेरि क॑ | 
हँ ; तिमि गए सिद्धारथक Ug तेउ काज निवेरि कै ॥ 
: अब weg करि छल कलह qu सों भेद बुद्धि उपाइ कै। 
पर्वत जनन सों हम विगारत राक्षसहि उलटाइ क॑ ॥६३॥ 
कंचुकी : ( प्रवेश कर ) हा ! सेवा बडी कठिन हो SAA 
नुप Ngem सों सब मुसहिव गनेन सों डरते wi! | 
पुनि विंटहु जे अति पास के तिनकों कह्यो करते रहो॥ | 
मुख लखत बीतत दिवस निसि भय रहत संकित प्रान ६! 
निज उदरःपूरन-हेतु सेवां रतना समान gU 
( चारों ग्रोर घूमकर देखकर ) | 
अहा ! यही ग्राय चाणक्य का घर है तो चलूँ। ( बुध शि 
बढ़कर भौर देखकर ) maar ! यह राजाधिराज श्रीमत | 


SEXO SANGA (जेल ०१२५ र्‌, 
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9 
Jed परे गोमय शुष्क, कहुँ सिल परो सोभा दै रहो । 3h ७०. "डेः 
/कहुँ तिल, कहूँ जव-रासि बटुनु जो भिता लही! ७० । 


yi 
कहुँ कुस परे कहे समिध सोंताके नयो। 527 
"A छप्पर महा जरजर होई कैसो भुकि गयो T» ८ 34 
ह ज चंद्रगुप्त के भाग्य से ऐसा t मिला हे-- 4 ~ d 
छौ गुनहुँ के नृपन कों, घन हि xd घाइ। NGA 


सूखो मुख करि på, बहु गुन क an u 

a रो तष ही, ते m ^N es 
वै जिनको तृष्णा नहीं, न gsm | ANGGANG 
तिनसों aa सम धनिक जन, पावत Rag न मान ॥६६।। 


(देखकर डर.) भरे sm यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने-- 
लोक घरषि चंद्रि किया, राजा नंद गिराइ । ~> SAR 
होत प्रात रवि के कढ़त, जिमि ससि तेज नसाइ ॥६७॥; NN 


Y 
EEGI [ग्राय की जय हो !! 
( प्रगट दंडवत्‌ करके ) जय हो ! र्य an WA E 


: (देखकर ) कौन है वेहोनर ? क्यों ub p 

: आर्य ! अनेक राजगर्णो के मुकुट-माणिक्य से सवदा जिनके पदतल 

लाल रहते हैं उन महाराज चंद्रगुप्त ने आपके चरणों में दडवत्‌ 

करके निवेदन किया है कि “यदि झापके किसी कार्य में विध्न न पडे 

तो मैं झापके दर्शन किया चाहता हूँ । 

: वेहोनर ! क्या वृषल मुझे देखा चाहता हैँ? क्या मत AN 
महोत्सव का प्रंतिषेध कर दिया है, यह वृषल ja ? SSMS 

: श्राय, क्यों नहीं । E 2 : 

: (क्रोध से ) हैं ? किसने कहा बोल तो ? 

: (भय से ) महाराज प्रसन्न हों, जब सुगांगप्नासाद की अटारी पर 

गये थे तो देखकर महाराज ने झाप ही जान लिया कि कौमुदो- 


UAR महोत्सव sa, की नहीं, [हु ction deo By NO KN OX 
el 5 — 
1 TA ANION AN ७५ NGANAN 

। ० BP रच्य US 


चाणक्य ': भरे ठहर, मैंने जाना यह तुम्हीं लोगों ने वृषल का जो मेरो | 
फेरकर उसे चिढा दिया है, और क्या । ! 
( कंचुको भय से नीचा मुँह करके चुप रह जाता है] 


चाणक्य : भरे राज के कारवारियों का चाणक्य के ऊपर बड़ा श 
पक्षपात है भ्रच्छा, वृषल कहाँ हैं ? वता । / 
कंचुकी : ( डरता हुआ ) भ्रार्य ! सुगांगप्रासाद की भ्रटारो पर से 
` मुझे ग्रापके चरणों में भेजा है । 
“चाणक्य : ( उठकर ) कंचुकी ! सुगांगप्रासाद का मार्ग वता । 
कंचुकी : इधर, महाराज । (दोनों घूमते हँ ) 
` wget : महाराज ! यह सुगांगप्रासाद को सीढ़ियां हूँ, धीरे-धीरे 
( दोनों सुगांगप्रासाद पर चढ़ते हैं और चाणक्य के घर ब 
; गिरकर छिप जाता है ) i 
) चाणक्य : ( चढ़कर और चंद्रगुस को देखकर प्रसन्नता से आप है 
s ग्रहा ! वृषल सिंहासन पर der $— 
- 9४ , हीन नंद सों रहित, नृप चंद्र करत जेहि भोग। 
A परम होत संतोष लखि, आसन राजा जोग REN 
( पास जाकर ) जय हो वृषल की ! 3 
चन्द्रगुप्त : ( उठकर भौर पैरों पर गिरकर IE चंद्रगुप्त दंडवत्‌ | 
चारणक्य : ( हाथ पकड़कर “उठाकर ) [a disa 4 «C 
ps SEC उह -w लौं हिमालय के सिखर सुरधुनी-कन सीतल Wl 
रह. जहें लौ विविध मणिखंड-मंडित समुद दच्छिन दिसि R 
DEC A ag लौं AE भय सों तोहि सोस मुकावह | 
NA, Get तिनके मुकुट-मणि-रंगे ) निरखि हम | 
RM wis : आर्य ! ग्रापकी कृपा से ऐसी हो हो रहा हँ । | 
C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collectio BA | ग्रश्नाहप्राज्ञ।/ d hooti Gyaan Kc 4 


११७ 

: वृषल ! कहो, मुझे क्यों बुलाया है? 

. आये के दर्शन से कृतार्थ होने को । 

; ( हसकर ) भया, बहुत शिष्टाचार हुम्ला, भ्रव वताओरो क्यों वुलाया 
है? क्योंकि राजा लोग किसी कर्मचारी को वेकाम नहीँ बुलाते । 


: भार्य ! आपने कौमुदी-महोत्सव के न होने में क्या फल सोचा है? 

: ( हसकर ) तो यही उलाहना देने को बुलाया है न? 

| ¦ उलाहना देने को कभी नहीं । 

: तो क्यों ? 

: पूछने को । | 

: जब पूछना हो है तव तुमको इससे वया ? शिष्य को सर्वदा गुरु को 
रुचि पर चलना चाहिए । | Tab . 

: इसमें कोई सन्टेह नहीं पर भ्रापकी रुचि विना प्रयोजन नहीं प्रवृत्त 


होती, इससे पूछा। Ta 


: ठीक हूं, तुमने मेरा आशय जान लिया, बिना प्रयोजन के चाणक्य 
की रुचि किसी ओर कभी फिरती ही नहीं । 


HMM 


१४: इसी से तो सुने बिना मेरा जी भ्रकुलाता है । 
-Buv-gest, भ्र्थशास्त्रकारों ने तीन प्रकार के राज्य लिखे हैं--एक राजा 


ह| के भरोसे, दूसरा मंत्री के भरोसे, तीसरा राजा और मंत्री दोनों के 
है।। भरोसे; सो तुम्हारा राज तो केवल सचिव के भरोसे हे, फिर इन 
ह| वातों के पूछने से क्या ? व्यर्थ मुँह दुखाना है, यह सब हम लोगों के 
ह| मरोसे है, हम लोग जानें ।- 


(राजा क्रोध से मुँह फेर लेता है; नेपथ्य में दो वैतालिक गाते हैं) 
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प्रथम dos war यह शरद - ur । | 
ZA करास फल फले चहुँ दिसि तें सोइ मनु भस्म लगाई। | 


A तासों रंजित घन-पटली सोइ मनु गज-खाल वनाई। |. 


A फूले कुसुम मुंडमाला साइ सोहत अति धवलाई | 
राजहंस सोभा सोइ मानों हास-विभव दरसाई। 
०७2” ग्रहो यह शरद शंभु बनि भाई॥ चं 
7A e ( राग कलिंगड़ा )? 
M व 2 
aÑ Ai तुम्हारी वाघा l 
aw सरद-अंत लखि सेस-अ्ंक तें जगे जगत-सुभ-साधा d 
g ` कछु कछु खुले मुंदे कछु सोभित ग्रालस भरि भ्रनियारे। 
` झरुन कमल से मद के माते थिर भे जदपि ढरारे॥ 
सेस-सीस-मनि-चमक-चकौंधन तनिकहु नहि सकुचाहों । 
नींद भरे श्रम जगे चुभत जे iM माहीं ॥ 
ZN हरौ हरि-नैन तुम्हारी बाप्रा uoti 
दुसरा व० daa चाल NGA SIDIN 
(C us maU | 
जिनको बिधि सव जीव सों बढि दीनो,जग काज 6 j^ Wm 
Rn es SU DE 

D SES D दान-सेलिल-वारे सदा जे जीतहि गजराज ॥ Ñ la 

A ग्रहो 


Y2! 


टी? >< 2५6: Tak d QA 
6» र्हि न श्राज्ञा-मंग जिमि दंतपात मृगराज ॥७२॥ 
six भी | 
C-O. Prof. Satya Vrat 6१० आहु गहिता'<अहिरिराला'होड न düRIGlaan | : 
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अहो, ] quom 

भौर भी जाको नहि भ्राज्ञा टरै सो नृप तुम सम होय ॥७श) c 
| | : (सुनकर आप ही श्राप) भला पहिले ने तो देवता रूप शरद के 
AA वर्णन में आशीर्वाद दिया, पर इस दुसरे ने क्या कहा? (कुछ सोच 
»% कर) अरे जाना, यह सब राक्षस की करतूत है । झरे दुष्ट राक्षस ! Aj 
क्या तू नहीं जानता कि ग्रभी चाणक्य सो नहीं गया है. नहीं जानता कि अभी चाणक्य सो नहीँ गया है? — w^ fon 
॥॥ चंद्र : झजी वैहीनर ! इन दोनों गानेवालों को लाख-लाख मोहर दिलेवा SUV 
दो। 
होवर : जो आज्ञा महाराज । (उठकर जाना चाहता है) 
gara : (क्रोध से) वेहीनर, ठहर, अभी मत जा । वृषल, कुपात्र को इतना 
क्यों देते हो ? 
, चंद्र : झाप मुझे सव बातों में योंही रोक दिया करते हँ, तब यह मेरा 
राज क्या हे, उलटा बन्धन हे । 
maa : वृषल ! जो राजा श्राप असमर्थ होते हैं उनमें इतना ही तो दोष 
है, इससे जो ऐसी इच्छा हो तो तुम प्रपने राज का प्रबन्ध भाप 
कर लो । 
dzo : बहुत अच्छा, आज से मैने सब काम सम्हाला । 
क्य : इससे भ्रच्छी और क्या वात है, तो में भी अपने धिकार पर साव- 
| घान हूँ । 
| ग्र, ; जब यही है तो पहिले मैं पूछता हूँ कि कौमुदी-महोत्सव'का निषेध 
क्यों किया गया ? a 20४ ci 
[Ws : में भी यही पूछता हूँ कि उसके होने का प्रयोजन क्या था ? 
। "| ४६० : पहिले तो मेरी श्राज्ञा का पालन । 
| स: मैंने भी आपकी आज्ञा के ग्रपालत के हेतु ही कोमुदी-महोत्सव का 
000. Prof. wyala fasi किता. DARE ON eGangotri Gyaan Kosha 
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आई weg सिंधु के, छोरहु के भूपाल । NS 


रार जो शासन सिर बै घरें, जिमि फूलन की माल ॥ 
तेहि हम जौ कछु टारहीं, सोउ तुव हित उपदेस SW 

जासों तुमरो विनय गुन, जग में बढे नरेस, nexu | 

ja A ? 4A 

चंद्र : भौर जो दूसरा प्रयोजन है वह भी सुन्‌ 128 

चाणक्य : वह भी कहता हूं । 

dz» : कहिए । 
Naga : शोयोत्तरे ! ef 
इत्यादिकों का dada है वह माँगा हुँ । 

प्रतिहार : जो श्राज्ञा । (बाहर से पत्र लाकर देती है) a = 
चाणक्य : वृषल, सुनो । A 

d ० : मैं उधर ही कान लगाए हूँ । J 22 | 

चाणक्य 5५ (पढ़ता है) स्वस्ति परम प्रसिद्ध नाम महाराज श्री चंद्रगु देवा 

| XU जो भ्रव उनको छोड़कर कुमार मलयकेतु के आधित ह| 

( 3०७३३ उनका यह प्रतिज्ञापत्र है । पहिला गजाध्यक्ष भद्रभट, WW 

N ^ पुरुषदत्त, महाप्रतिहार चंद्रभानु का भानजा हिंगुरात, महाराव] 

ON 

नातेदार महाराज बलगुप्त, महाराज के लड़कपन का सेवक Wd 

A सेनापति सिंहबलदत्त का छोटा भाई भागुरायण, मालव के ए 

र e का पुत्र रोहिताक्ष शौर क्षत्रियो में सबसे प्रधान विजयवर्मा (गा 

Sa ३२% झाप) ये हम सव लोग यहाँ महाराज का काम सावधानी से | 

हैं (प्रकाश) यही इस पत्र में लिखा है । सुना 4 


a 


चंद्र० : आर्य्य ! मैं इन सबों के उदास होने का कारण सुनता 

हूँ । | 

चाणक्य : वृषल ! सुनो--वे जो गजाघ्यक्ष और अश्वाध्यक्ष थे वे र 
मद्य, स्त्री भौर जुभ्रा में डूबकर अपने काम से निरे वेसुष < | 

C-O. Prof. E 5 THN AA GEIGER (Re लेकर NATA SENG Jm | k 
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जीविका कर दो थो, इससे उदास होकर वे कुमार मलयकेतु के 
पास चले गए और वहाँ भ्पना-अपता कार्य सुनाकर फिर उसी 
पद पर नियुक्‍त हुए हैं, भौर हिंगुरात भोर बलगुस ऐसे लालची हैं 
कि कितना भी दिया पर अन्त में मारे लालच के कुमार मलयकेतु 
के पास इस लोभ सेजा रहे कि वहाँ बहुत मिलेगा, गौर जो 
झापका लड़कपन का सेवक राजसेन था उसने भ्रापको थोड़ी ही कृपा 
से हाथी, घोड़ा, घर ओर घन सब पाया, पर इस भय से भागकर 
à मलयकेतु के पास चला गया कि यह सब छिन न जाय, म्रौर वह्‌ 
जो सिंहवलदत्त सेनापति का छोटा भाई भागुरायण है उससे पर्वतक 
से बड़ी प्रीति थी सो उसने कुमार मलयकेतु से यह कहा कि “जैसे 
विश्वासघात करके चाणक्य ने तुम्हारे पिता को मार डाला बैसे ही ( 
तुम्हें भी मार डालेगा, इससे यहाँ से भाग चलो”, ऐसे ही बहुका | | 
कर कुमार मलयकेतु को भगा दिया झर जव आपके बैरी चन्दन- 
दासादिकों को दंड हुआ तंब मारे डर के मलयकेतु के पास जा 
रहा ! उसने भी यह समझ कर कि इसने मेरे प्राण बचाए और 
मेरे पिता का परिचित भो हे उसको कृतज्ञता से अपना अंतरंग 
मंत्री बनाया है, भ्रौर वे जो रोहिताच ग्रौर विजयवर्मा थे वे ऐसे 
श्रभिमानी थे कि जब झाप उनके और नातेदारों का आदर करते थे 
तब वह कुढ़ते थे, इसी से वे. भी मलयकेतु के पास चले गए, बस, 
यही उन लोगों की उदासी का कारण है । 
: mi ! जब इन सबके भागने का उद्यम जानते ही थे तो क्यों न 
रोक रखा ? 
: ऐसा कर नहीं सके । 


: कया भाप इसमें असमर्थ हो गए वा कुछ उसमें भी प्रयोजन 


था ? RN re 


॥ Yet. N 
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चंद्र० : प्रार्यं ! वह प्रयोजन मैं सुनना चाहता हूँ । 
चाणक्य : सुनो ओर भूल मत जाओ । 
चंद्र० : भार्य ! मैं सुनता हुँ, भूलूंगा भी नहीं, कहिए । 
चाणक्य : अब जो लोग उदास हो गए हैं या बिगड़ गए हैं उनके दो 
हैं, यातो फिर से उन पर अनुग्रह करें या उनको दंढ हे 
भद्रभट, पुरुषदत्त से जो अधिकार ले लिया गया है तो म्रब ज 
अनुग्रह यही है कि फिर उनको उनका अधिकार दिया जार; 
रह हो नहीं सकता, क्योंकि उनको मृगयो; मेद्यपानादिक ३ 
व्यसन है इससे इस योग्य नहीं हैं कि हाथी, घोड़ों को समहं 


E 


A 


s सब सेना की जड़ हाथी घोडे ही हैं । वैसे ही हिगुरात, sum] 
SN उन प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि उनको सव राज्य पागे? 
> सन्तोष न होगा, और राजसेन भौर भागुरायण तो घन गौर 
के डर से भागे हैं; ये तो प्रसन्न होई नहीं सकते, और web 
| विजयवर्मा का तो कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि वे dusk 
: दारों के मान से जलते हैं भ्रौर उनका कितना भी मान करो, 
थोड़ा ही दिखलाता है; तो इसका क्या उपाय है । यह DS 


वर्णन हुआ, अब दंड का सुनिए। यदि हम प्रधान पद पाकर A] 
को जो बहुत दिनों से नन्दकुल के सर्वदा शुभाकांक्षी और साफ 
दंड देकर दुखी करें तो नन्दकुल के साथियों का हम पर से 
उठ जाय, इससे हमने छोड़ ही देना योग्य .समभा, सो इह 
हमारे भृत्यो को पक्षपाती बनाकर राक्षस के उपदेश से मसे] 
की बड़ी सहायता पाकर और अपने पिता के वध से क्रोषित 
पर्वतक का पुत्र कुमार मलयकेतु हम लोगों से लड़ने को उ 
रहा है, सो यह लडाई के उद्योग का समय है उत्सव का सम्प "| 
इससे गढ़ के संस्कार के समय कौमुदी-महोत्सव क्या UD 
सोच कर उसका प्रतिषेध कर दिया । E 

७ 
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gawa; भली भाँति पूछो, क्योकि मुझे भी वहुत कहना है । 

dro : यह पूछता हैं-- 

बाएक्य : हाँ ! में भी कहता हूँ । 

हे aro : यह कि हम लोगों के सब भ्रनर्थो को जड़ मलयकेतु है; उसे आपने 

भागते समय क्यों नहीं पकड़ा ? er Saa 

"meer: वृषल ! मयलकेतु के भागने के Jl भी दो ही उपाय थे--या तो 
मेल करते या दंड देते । जो मेल करते तो झाधा राज देना पड़ता: 
भौर जो दंड देते तो फिर यह हम लोगों की कृतध्नता सब पर प्रसिद्ध 
हो जातो कि इन्हों लोगों ने पर्वतक को भी मरवा डाला भ्रौर जो 
आधा राज देकर श्रव मेल कर लें तो उस विचारे पर्वतक के मारने 
का पाप ही पाप हाथ लगे। इससे मलयकेतु को भागते समय छोड़ 
दिया 1 

चंद्र: : और भला राक्षस इसी नगर में रहता था, उसका भी आपने कुछ 

| न किया, इसका क्या उत्तर है ? 
क्य : सुनो, राक्षस अपने स्वामी की स्थिर भक्ति से और यहाँ बहुत दिन 
रहने से यहाँ के लोगों का और नन्द के सव साथियों का विश्वासपात्र 
हो रहा है और उसका स्वभाव सव लोग जान गये हे । उसमें बुद्धिच २० 
six पौरुष भी है, वैसे ही उसके सहायक भी हैं और कोषबल मी 
है, इससे जो वह यहाँ रहे तो भीतर के सब लोगो को फोड़कर 
उपद्रव करे । और जो यहाँ से दुर रहे तो वह उपरो जोड़-तोड़ 
लगावे पर उसके मिटाने में इतनी कठिनाई न हो । इससे उसके जाने 

. के समय उपेक्षा कर दी गई । 

1१० : तो जब वह यहाँ था तभी उसको वश में क्यों नहीं क्र लिया ? 

ष्य : वश क्या कर लें, अनेक उपायों से तो वह छाती में गड़े काँटे की 

भाँति निकालकर दूर दिया गया हैं! उसे दूर करने में और कुछ 


-O Prodye झकवा Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०५ ९७> (९९9 . SSN ex १५0५१ As KANG ONG २१ A 
७५७३७ x a २ Cw SOY 
NN men ००1 92०१ a 
SANA 

तो बल Á क्यों नहीं पकड़ रखा ? 7 

चाणक्य : वह uA ही हैं, उस पर जो वल किया जाता तोयातो m 

KN सेना का नाश कर देत | 

aké या तुम्हा प्‌ 
०2 और-- 

५८५९१ / हुम खोबें इक महत नर, जो वह पावे my) 


qn 


^ 
a नासे सँन तुब, dig जिय भ्रति बुसि ॥.! 

Ss e aW कीरे dg त, अपने वस कैरि वाहि । m 
PTS हहे पे हुत, i 


TSN _ जिमि गज परे qur तिमि, बाँघेंगे हम ताहि ॥७५ A = 
` झै ग्रापकी .वात तो नहीं काटे MEESIEEIP 
ही बढ़-चढ़ के जान पड़ता |! 
चाणक्य : ( क्रोध से ). “श्राप नहीं' इतना क्यों छोड़ दिया ? ऐसा के] 
है । उसने क्या किया है कहो तो ? 
. चंद्र० : जो श्राप न जानते हों तो सुनिए वह महात्मा-- 
जदपि mg ,जीती पुरी, तदपि धारि कुशलात। 
जब लौं जिय चाह्यो रह्यो, धारि सीस पं लात ॥ 
डोंडी फेर के समय, निज बल जय प्रगटाय। 
मेरे दल के लोग कों, दीनों ^' तुरत हराय॥ 
vam सोहे परिजन रीति सों जाके, सब बिनु त्रास। | 
०७५२९२ मो पै निज लोकहू, भ्रानहि नहिं विश्वास ॥७६ | 
चाणक्य : ( हँसकर ) वृषल ! राक्षस ने यह सब किया ? | 
चंद्र० : हाँ ! हाँ भ्रमात्य राक्षस ने यह सव किया । 
चाणक्य : तो हमने जाना, जिस तरह नंद का नाश करके तुम Wd 
* ही अब मलयकेतु राजा होगा । 
Da -चंद्र० : आर्य ! यह उपालंभ आपको नहीं शोभा देता; 
AS ०७ दुसरा हे । 
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अतिहि क्रोध करि खोलिकै, सिखा प्रतिज्ञा कीन | 
| सो सव देखत, भुव करी, नव नूप नंद-विहोन ॥७७ .. 
Ec घिरी EDS गीध सों, भय उपजावनिहारि a^ 
जारि नंदहू नहि भई, सांत ससान दवारि ॥७८ `) ७ ०५०९. 
: यह सव किसी दूसरे ने fur; DG E. 
: किसने ? 
: नंदकुल के द्वेषी दैव ने । परू निशा” 
: दैव तो मूर्ख लोग मानते है. [ t 
: और विद्वान्‌ लोग भी ugr तुद्दा करते हँ । ७ € ७ ; | 
: ( क्रोध नाट्य करके ) भरे वृषल | gu नौकरों की तरह मुझ पर 
आज्ञा चलाता हे ? , छ) ०42 Qa 
ta सिखाहुँ ` बाँधिवे, चंचल, भे पुनि हाथ । 
$ A 2 Ne PANG Q AN = 
( क्रोध से पैर पृथ्वी पर पटक कर) ^ "९५५५ O OA 
रर प्रतिज्ञा पुनि चरन, करन चहत कर साथ ॥ « SN NAN 
नंद नसे सों निरज हृ, तु wed गरबाय PS एस, 
सो अभिमान मिटाइहां, तुरतहि तोहि गिराय ee ळकर 
| | t घबड़ाकर ) भरे ! cuti को सचमुच क्रोध भ्रा गया ?0/ 
A फर फर फरकत भ्रधेर पुट, भए नयन जुग लाल। ४... ५ 
चढ़ी जाति iE कुटिल, सवांस तजत जिमि ब्याल $~ “3 (2 
jug अचानक EU खुल्यो त्रितिय दिखरात। ` 


(आवेग ) SOAR NAN ^e nom Wa y 
Wit धारथो, बिनु gu, हा हा किमि पदघात-॥८०॥->- ue En 
: ( नकली क्रोध रोककर ) तो वृषल | इस कोरी बकवाद से क्या 
लाभ है ! जो राक्षस चतुर है तो यह शस्त्र उसी को दे। ( शस्त्र 
| फेककर और उठाकर--आप ही श्राप ) हह ह! राक्षस! यही _ 
॥ -0. Prof. ER ANGETAN BR dunanta वती. ain Kosha 
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मुद्राराक्षत 
तुम जानो चाणक्य सों, नूप चंदहि लरवाय | 


9 सहजहि लै हैं राज हम, निज वल बुद्धि उपाय ॥ 
AN हीं कहें यो क्रोध पर 
सो हम तुमहीं कहें छलन, कि ध PFT | 


2) ur emend 
A "e 2. तुमरोई करिह उलटि, यह तुव भेद बिनास nagi 
2 ( क्रोध प्रकट करता हुपा चला जाता है ) छ) 


चंद्र० : आर्य वैहीनर ! “चाणक्य का श्रनादर करके आज से चंद्र 
काम-काज श्राप हो सम्हालेंगे,” यह लोगों से कह दो। 1 
कंचुकी : ( आप ही आप ) अरे ! आज महाराज ने चाणक्य के पहले ४ 
शब्द नहीं कहा ! क्यों ! क्या सचमुच अधिकार छोन लिया? qe 
महाराज का क्या दोष है ! 
PE सचिव-दोष सों होत है, नुपहु बुरे ततकाल । 
XT > हाथीवान-प्रमाद सों, गज कहलावत व्याल D ५] 
चंद्र० : क्यों जी? क्या सोच रहे हो? FQ 
कंचुकी : यही कि महाराज को महाराज शब्द Ua यथार्थ शोमा देता हँ।/ 
चंद्र० : ( भाप ही श्राप ) इन्हीं लोगों के धोखा खाने से झार्य का | 
होगा । ( प्रगट ) शोणोत्तरे ! इस सूखी कलह से हमारा सिर म 
लगा, इससे शयनगृह का मार्ग दिखलाश्रो । 
. प्रतिहारी : इधर श्रावें, महाराज, इधर आवें - 
चंद्र० : ( उठकर चलता हुआ भ्राप ही आप ) 
Cr atag छल सों कलह, करिह जीय Sm । 
- | किमि नर गुरुजन सों लरहिँ, ag सोच जिय हाय nsan V 
र di ( सब जाते है--जवनिका गिरती है ) 
TY SA a 
Wani om pi तृतीय अंक Q | 
ANS A zam ००३१३2१००० Se | 
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चतुथ अक aANT BN AT ANTS 
2०2१ ARAN = 
स्थान --मंत्री राक्षस के घर के बाहर का प्रान्त S 
( करभक घबडाया हुभ्रा भ्राता है ) 
: ग्रहाहा हा ! ग्रहाहाहा ! 
श्रतिसय दुरगम ठाम मैं, सत जोजन सों दूर ७६० ८2, २८ 
कौन जात है धाइ, विनु प्रभु निदेस warnet 7 6 
अब राक्षस मंत्री के घर चलूं। ( थका सा घूमकर ) भरे कोई 
चौकीदार है ! स्वामी राक्षस मंत्री से TC ABS) काम, 
पूरा करके पट्ने॥से der भता है । SOM) 
( दौवारिक पावा है" ay- नुर 8२९८ १ 
: ग्रजी | चिल्लाग्रो मत, स्वामी मंत्री को राजकाज सोचते: 
सोचते सिर में ऐसी fer हो गई है कि प्रव तक सोने के बिछोने AEN 
से नहीं उठे, इससे एक घडी भर ठहरो, अवसर मिलता है तो में 
निवेदन किये देता हूँ । 
akh o में भरा राक्षस . 
भर शकटदास दिखाई पड़ते हैं) « ०७९४७ ७७७. & ० 
: (sm हो आप ) ९०७७, ७ 
कारज उलटो होत हैं, कुटिल तीति के जोर । uU 
का कीजे सोचत यही, जागि होय है ओर ucu) ON 
AR रौर भो OTN 
SN ^ M 
| vss à सोचि Gg वेश bs लावही 1 ०००७ ६ (a 
| 9.५ इक बात में गभित बहुत फल दिखावहीं ॥ #० 4४ 
| कारन कारन सोचि फैली क्रियन कों सकुचावहीं E^ Tan 


| जे करहि नाटक बहुत दुख हम संरिस तेऊ पावही ngan ४४ 
T Prof. धौर“मी वह दुष्ट बह T URS By Siddhanta e 1900 Gyaan Kosha 
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दौदा० : ( प्रवेश कर) जय जय। ` 2? 
राक्षस : किसी भाँति मिलाया या पकड़ा जा सकता है? 
दौदा० : भ्रमात्य-- 
राक्षस : ( बाएँ नेत्र के फडकने का अपशकुन देखकर श्राप हो आप | 
चाणक्य जय जय? और 'पकड़ा जा सकता है भ्रमात्य' यह र 
बात हुई भौर उसी समय सगुन भी gura तो भी क्या 
उद्यम नहीं छोड़ेंगे । ( प्रकाश ) भद्र ! क्या कहता है ? 
दौबा० : भ्रमात्य | पटने से करभक श्राया है सो आपसे मिला चाहता (e 
राक्षस : भ्रभी लाझो । श्‌ 
dato : जो थ्राज्ञा । ( करभक के पास जाकर, उसको संग.ले जाकर)॥ | 
x मंत्री जी वह बैठे हैं, उधर जाग्नो । ( जाता है) 
£ ` कर० : (मंत्री को देखकर ) जय हो, जय हो। 
) E 
\ 


हस : अजी करभक ! भ्राय्नो-ग्राग्रो, अच्छे हो ? बैठो । 
कर० : जो ग्राज्ञा । ( पृथ्वी पर वेठ जाता है ) 

N : ( भाप ही ाप ) ai ! मैंने इसको किस काम का भेद 

eC भेजा था । वह कार्य के ग्राधिक्य के कारण भूला जाता È | ; 
vem e a फरता है) ` 

S us | ( dq हाथ में लेकर एक पुरुष भ्राता है ) | 

SEE EE E NE d रहो-हर रहो, | 

= देखते? we | 

९ ९9९९ = ७ नृप दिजादि जिन नरन को, मंगल रूप प्रकास । 

ते न नीच qug लखहि, कैसो पास निवास ॥८७ * 

( आकाश की गोर देखकर ) ग्जो वया कहा, fs | | 

हो? भमात्य राक्षस के सिर में पीड़ा सुनकर कुमार TA] 

देखने को इधर ही भ्राते हैं। ( जाता है ) | 

22 ( भागुरायण आर कंचुकी के साथ मलयकेतु आता है) | 

C-O. Prof. २4७५ A कील में अ्ीचीर्य) VET गदि पीय कह देवते ये ॥९ 


h 


2n ९, 07 SM 


८ E 
| t १२९ 
| ( लम्बी साँस लेकर--श्राप हो गाप ) हा ! देखो पिता. को मरे 
झाज दस महीने हुए और व्यर्थ वीरता का भ्रभिमान करके Ua 
तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, वरन तर्पण करना भी छोड़ 
दिया | या क्या हुआ, मेंने तो पहिले: 'यही,अतिज्ञा की है किल 
= ७६९ कर वृलुय उर si ha, ह की सुधि नहि परी ।. 
| ` ` सिलि करहि भारतनाद हाहा, अलक खुलि र्‌ज सों भरी ॥ « 
[ २ $1 Na 
जो शोक सों भइ मातुगन को दशा शो bk SIT — 
: NN Pæ करि रिपु. जुवतिगन की सोई गति पिर्ताह तृप्त कराय हैँ usse 
Ñ (और भी ) 
) a रन मरि पितु ढिंग जात हम, बीरन को गति पाय । 
कै माता दुग-जल घरत, रिपू-जुवती मुख लाय ॥८९॥ 

( प्रकाश ) ग्रजी जाजले ! सब राजा लोगों से कहो कि “मैं 
विना कहि-सुने राक्षस मंत्री के पास अकेला जाकर SA 
करूँगा, इससे वे सब लोग उघर ही ठहरें!- ADA १५१ = 

घूमते-घूमते ने गजी राजा 
रकी : जो भाज्ञा ! घूमते-घूमते नेपथ्य की शोर देखकर ) à 
E लोग ! सुनो, कुमार की भ्राज्ञा है कि मेरे साथ कोई न चले ( देखकर , 
आनन्द से ) महाराज कुमार ! आप देखिए । प्रापको श्राज्ञा सुनते 
ही सब राजा (रक गए 


ते मए। 
7 eii चपल जे>रथ चलत, d [ss ल से ge 1 
Qe जे qe खादत नभ-पथहि, ते वाजिगन मुके रकि गये ॥ EN 


E - 7 सह ad 1 ai 
<. जे रहे धावत, ठिठकि ते गज मूक भटा i 2 
$ Sa मरजाद तुव८हिं-वर्जह नृपगण जलधि से मानहुं dup 


८१ d झो, एक केवल 
: अजी जाजले! तुम भी सर्व लोगों र aT 2 cé 


| भागुरायण मेरे संग रहे ।/ wn 
) | कंचुकी : जो ग्राज्ञा। ( सबको लेकर जाता है ) 


लोगों 

| में यहाँ आता था तो मद्रभट परभृति 

€q-o. Bs Satya भिज्न RL मैं , यहाँ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
° " 


CC-O. TA ©) नूप सो मत्री जन, कहि, बात, छोडो) मोळ: ॥1810 yaan K 
W 


: ठीक है, मित्र भागुरायण | राक्षस मंत्री का घर कहाँ है? 
: इधर, कुमार, इधर । ( दोनों घूमते हैं EN ! यही राक्षस मंत्री | 
: चलें । ( दोनों भीतर जाते हैं ) | 
: अहा ! स्मरण ग्राया । ( प्रकाश ) कहो जी ! तुमने कुसुमपुर में | 
: क्यों नहीं ? | 
: मित्र भागुरायण ! जब तक कुसुमपुर की बातें हों तब तक हम तोग 


ने मुझसे निवेदन किया कि “हम राक्षस मंत्री के द्वारा कुमार 
पास नहीं रहा चाहते, कुमार के सेनापति शिखरसेन के द्वारा Ñi 
दुष्ट मंत्री ही के डर तो चंद्रगुस को छोड़कर यहाँ सब वात | 
सुबीता जानकर कुमार का आश्रय लिया है।” सो उन uis 
बात का मैंने आशय नहीं समभा । Ww 


: कुमार ! यह तो ठोक ही है, क्योंकि अपने कल्याण के हेतु | 


>लोग स्वामी का प्राश्रय हित और प्रिय के द्वारा करते हँ । q 


: मित्र भागुरायण ! तो फिर राक्षस मंत्री तो हम लोगों का पस] र 


प्रिय और बड़ा हित है । 


:.ठीक है, पर बात यह है कि अमात्य राक्षस का बैर चाणक्य सेह 


कुछ चन्द्रगुस से नहीं है, इससे जो चाणक्य की बातों से रूह 
TATA उससे मंत्री का काम ले ले और नन्दकुल की भक्त से 'ू | 
नन्द ही के वंश का है यह सोचकर राक्षस चन्द्रगुप्त से मिल जाग 
और चन्द्रगुप्त भी अपने बड़े लोगों का पुराना मंत्री समझकर उसको 
मिला ले, तो ऐसा न हो कि कुमार हम लोगों पर भी विश्‍वात 
IRI 


रा 


का घर है-चलिए ॥» ON ES AN 


स्तनकलस वैतालिक को देखा था ? 


इधर ही ठहरकर सुनें कि क्या बात होती है; क्योंकि 
भेद न कछु जामे खुले, याही भय सब ठौर। 


| 
j 
| 
४ 
p 
AG 
[3 


1 पा TI E iz. >» Dr re, 
zm NAY Ss cc 


“ १३१ 
: जो आज्ञा । ( दोनों ठहर जाते हैं ) NG 
अमात्य की कृपा से सब काम सिद्ध ही £i ee Sad 


: मित्र भागुरायण ! वह कौन सा काम्न है ? 

: कुमार ! मंत्री जी की बातें बड़ी गुप्त हैं । कोन जाने ? 

ग्रभी सुन लेते हैं कि क्या कहते हैं NA T. Ersten 
| : ग्रजी, भली भाँति कहो । 

"OE सुनिए--जिस समय आपने umm दो कि करभक, तुम जाकर 

वैतालिक स्तनकलस से कह दो कि जब-जव चाणक्य चन्द्रगुप्त को 

n आज्ञा भंग करे तब-तव तुम ऐसे श्लोक पढ़ो जिससे उसका जी 

3 आर भी फिर जाय । 

राक्षस : हाँ, तव ? 

कर० : तव मैंने पटने में जाकर स्तनकलस से आपका संदेसा कह दिया। 

| : तब? 

WXo : इसके पीछे नन्दक्रुल के विनाश से.दुःखी लोगों का जी बहलाने के हेतु 
चन्द्रगुस ने कुसुमपुर में कोमुदी-महोत्सव होने को डोंडो पिटा दी 
ग्रौर उसको बहुत दिन से बिछुड़े हुए मित्रों के मिलाप को भाँति पुर 
के त्तिवासियों ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्नेह से मान लिया। dd 

पचस : ( आँसू भरकर ) हा देवनरू (6 . NES SW 

जदपि उदित कुमुदन सहित, पाइ चाँदनी चन्द E NANG 
तदपि न तुम बिन लसत हे नुपससि ! जगदानन्द NERI L SN 
हाँ, फिर क्या हुमा ? co ARRAS DAN 

। कर० : qu चाणक्य दुष्ट ने सब्र लोगों के नेत्र के भ व च 

| उत्सव को रोक दिया और उसी समय स्तनकलस ने ऐसे-ऐसे श्लोक €। 

| पढ़े कि राजा का भी मन फिर जाय । | 

[ma : वाह मित्र स्तनकलस, वाह क्यों न हो ! अच्छे समय में भेदबीज 

AUS Sung SELL ANG, SITE 0001010 eGangotri pes 

^ N ^ ` 


ANN ENA N 
PS NG SS a ७३७५ र \ 


~ 


१३२ 


vq अचरज कहा, सकल लीग जा संग! AN 


भागु० : 


सलय ० 


भागु० : | सं E 
0-0. Nge > भोर, जया होगा? यही होगा, fis a हा एकम. से, बे. h 


: ठीक है । ( “नृप रूठे' यह दोहा फिर पढ़ता है ) 
: हाँ, फिर क्या हुग्रा ?( 

: तब अज्ञाभंग से रुष्ट होकर चंद्रगुस ने आपकी बड़ी प्रशंसा की प्रे, 
: मित्र भागुरायण | देखो प्रशंसा करके राक्षस में चद्धगुप्त ने ग्रा] 


: गुण-प्रशंसा से बढ़कर चाणक्य का अधिकार लेने से । e 
: क्यों जी, कौमुदी-महोत्सव के निषेध ही से चाणक्य E 


: क्यों मित्र भागुरायण ! भ्रव और वैर में यह क्या फल निकालेगे! 
: यह फल निकाला है कि चाणक्य बड़ा बुद्धिमान्‌ है, वह व्यर्थ च 


: भ्रायं | श्रौर भी कई कारण हँ । 


: कि जव पहिले यहाँ से राक्षस और कुमार मलयकेतु भागे तब उग 


: ( हषं से ) मित्र शकटदास | श्रव तो चंद्रगुप्त हाथ में ग्रा जागगा॥| 
: अब चन्दनदास छूटेगा, और आप per से मिलेंगे, वैसे dd 


: मित्र भागुरायण ! अब मेरे हाथ चंद्रगुप्त आवेगा, इसमें इनका है| 


du E 2 lI 
E o ^ र | 
ANS G < सुद्राराक्षस hlg 


छोटे हू मानें qu, परे रंग में भंग ॥&3) BN 
q 


दुष्ट चाणक्य से अधिकार ले लिया । 


भक्ति दिखलाई । 


विगाइ हुआ कि कोई और कारण भी है? 


को क्रोधित न करावेगा भ्रौर चंद्रगुस भी उसकी बातें जानता || 
वह भी बिना बात चाणक्य का ऐसा अपमान न करेगा, इससे ल शः 
लोगों में बहुत झगड़े से जो बिगाड़ होगा तो पक्का होगा । 


E74 


कौन ? 
क्यो नहीं पकड़ा ? 


सिद्धि इत्यादि लोग क्लेश से छुटंगे । 
( आप ही श्राप ) हाँ, अवश्य जीवसिद्ध का क्लेश छूटा । 


भ्रमिप्राय है ? 


उद्धार का समय देखते हैं । 
qua : अरजी, अब अधिकार छिन जाने पर वह ब्राह्मण कहाँ है ? : 
हर : अमी तो पटने ही में है। Oh क्रि वणा 
राक्षस : ( घबडाकर ) हैं ! अभी Wira नहीं चला गया ? या 
फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं को! 
कर० : भ्रव तपोवन जायगा- ऐसा सुनते हैं । 
| : ( घबड़ाकर ) शकटदास, यह वात तो काम की नहीं, o 
। देव नन्द को नहि सह्यो, जिन भोजन अपमान। WS Oe 
g Bata निज कृत नुप चन्द की, बात न सहिहै जान ॥६४॥ 2९ है 
[| प्रलय० : मित्र भागुरायण ! चाणक्य के तपोवन जाने वा फिर प्रतिज्ञा करने में 
कौन कार्य-सिद्धि निकाली है । 
| भागु० : कुमार ! यह तो कोई कठिन बात नहीं d, इसका म्राशय तो स्पष्ट 
ही है कि चंद्रगुस से जितनी दूर चाणक्य रहेगा उतनी ही कार्य- 


NG wafg भाँति भ्रधिकार लहि, अभिमानी नृप चंद d २९९ 
Pw «fg सहिहै अपमान wa, राजा होइ स्वच्छंद ॥ SESS 
Wan “तिमि चाणक्यहु पाइ दुख, एक प्रतिज्ञा पूरि। YAN IN 
| Www दूजो करिहै न कछु, निज उद्यम मद RY केक) 
राक्षस : ऐसा हो होगा । मित्र शकटदास ! जाकर करभक को डेरा 


इत्यादि दो । 3 

बौ) शकट० : जो आज्ञा । ( करभक को लेकर जाता हे 4 N N 

| राक्षस : इस समय कुमार से मिलने की इच्छा हे > LN 

| गतय० : ( ग्रागे बढ़कर ) मैं आप हो भापसे मिलने को झाया हूँ, ING 

राक्षस : ( आसन से उठकर ) अरे कुमार भाप हो ग्रा गए! WEN, इस 
आसन पर बैठिए । 


3 . AA i 
( ENS. 548. बहता, हैं. UR, बिराणिए 1... By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सलय० : 
राक्षस १, जब तक कुमार के बदले महाराज कहुकुर आपको नहीं पुकार 


सलय ० 


राक्षस : 
सलय० : 
राक्षस : 
: किस संकट मॅ? 


मलय ० 


राक्षस : 
: मंत्री-संकट तो कोई संकट नहीं हे । 
: श्रोर किसी राजा को न हो, तो न हो,पर चंद्रगु को तो ग्रवश्य 
: भ्रायं ! मेरी जान में चंद्रगुप्त को ग्रौर भी नहीं है। 

: आपने कंसे जाना कि चंद्रगुप्त को मंत्री-संकट संकट नहीं है? 

: क्योंकि चंद्रगुप्त के लोग तो चाणक्य के कारण उससे उदास 


सलय ० 
राक्षस 
सलय ० 
राक्षस 
सलय० 


राक्षस : 
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: आपने जो प्रतिज्ञा की है तो सब कुछ होईगा । परन्तु सव 


मुद्राराक्षत क 8 
( दोनों ded हैं ) 
इस समय सिर की पीड़ा कैसी है ? 


तब तक यह पीड़ा कैसे छूटेगी v^ 


सामंत के होते भी श्रब श्राप किस बात का आसरा देखते हूँ? 
किसी वात का नहीं, AT चढ़ाई कीजिए d 

अमात्य ! क्या इस समय शत्रु किसी संकट में है? 

बड़े । 


मंत्री संकट में । 


हैं, जब चाणक्य ही न रहेगा तब उसके सब कामों को लोग 
भी संतोष से करेंगे । 

कुमार, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ दो प्रकार के लोग हैं--एक 
गुप्त के साथी, दूसरे नन्दकुल के मित्र; उनमें जो चंद्रगुप्त के 
हैं उनको चाणक्य ही से दु:ख था; नन्दकुल के मित्रों को बुध #| 
नहीं है, क्योंकि वह लोग तो यही सोचते है कि इसी L2 
ने राज के लोभ से अपने पितृकुल का नाश किया है, पर क्या 
उनका कोई आश्रय नहीं है इससे चंद्रगुप्त के सरे पड़े हैं। | 
दित भ्रापको शत्र,के नाश में और पने पक्ष के उद्धार में | 
देखेंगे उसी दिन चंद्रगुप्त को छोड़कर झापसे मिल जायेंगे, री 


Pp. > NSN 
Jai अंक १३९ 
ee : आर्य ! चंद्रगुप्त पर चढ़ाई करने का एक यही कारण है कि कोई 
झौर भी है ? 

राक्षस : और बहुत क्या होंगे, एक यही बडा भारी है । 
quio : क्यों आर्य ! यही क्यों प्रधान है? क्या चंद्रगु और मंत्रियों से या 
| झाप अपना काम करने में भ्रसमर्थ है ? 
राक्षस : निरा असमर्थ है । 
que: क्यों ? 
राक्षस : क्योंकि जो आप राज्य संभालते हैं या जिनका राज राजा HX 
मंत्री दोनों करते हैं वह राजा ऐसे हों तो हों; परंतु चंद्रगुस तो 
कदापि ऐसा नहीं है । चंद्रगुप्त एक तो दुरात्मा है, दूसरे वह तो 
सचिव हो के भरोसे सब काम करता है, इससे वह कुछ व्यवहार 
जानता ही नहीं, तो फिर वह सब काम कैसे कर सकता है ? 
क्योंकि a 
लक्ष्मी करत निवास ग्रति, प्रबल रचि नृप पाय । 
पै निज बाल-सुभाव सों, इकहि तजत अकुलाय ॥६६॥ 

और भो-- 
€ जो नृप बालक सों रहत, सदा सचिव के गोद॥ 

बिन कछु जग देखे सुने, सो नहि पावत मोद ei 
| : (आप हो आप ) तो हम अच्छे है कि सचिव के अधिकार में नहीं । 
( प्रकाश ) अमात्य ! यद्यपि यह ठीक है तथापि जहाँ शत्रु के भ्रनेक 
छिद्र हैं तहाँ एक इसी सिद्धि से सव काम न निकलेगा । 
राक्षस : कुमार के सब काम इसी से सिद्ध होंगे । देखिए, 
चाणक्य को अधिकार छूट्यौ चंद्र हैँ राजा नए। 
पुर नंद में अनुरक्त तुम निज बल सहित wed भए ॥९८॥ 
जब श्राप हम- ( कहकर लज्जा से कुछ ठहर जाता &) 
तुव बस सकल उद्यम सहित रन मति करी । 


| | | fz ह्व है ता घरी ॥९९॥ 
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| 
1 
if 


१३६ अराक्षस न| ef 
सलय० : अमात्य ! जो भ्रव थाप ऐसा लड़ाई का समय देखते ह तो देर 
A बयो बैठे हैं ? देखिए EA 
qs P on उँचो सीस है, वाको उच्च करार। 
स्याम दोऊ, वह जल स्रवत, ये गंडन मधु-घार॥ ` 
4. उतै भँवर को शब्द इत, भंवर करत गुजार। 
NA निज सम ps नासिहँँ, दंतन तोरि कछार ॥ 
2 सोस सोन सों मग [ग वल दाप। | 
: dm सहज हो dei ° निश्चय जानहु राप ॥१००॥ 
झौर भी-- 
गरजि गरजि गंभीर रव, वरसि वरसि ' मधु-घार । 
सत्रु-नगर गज GR, घन जिमि विविध पहार ॥१०१ 
( शस्त्र उठाकर भागुरायण के साथ जाता है ) 
राक्षस : कोई है ? 
र ( प्रियंबदक भ्राता है ) 
प्रियंबदक : आज्ञा । 
' राक्षस : देख तो द्वार पर कौन भिक्षुक खड़ा है ? 
frio : जो प्राज्ञा । ( वाहर जाकर फिर श्राता है ) भ्रमात्य ! एक च 


भिक्षुक । 

राक्षस : ( प्रसगुन जानकर श्राप ही आप ) पहिले ही क्षपणक का १६ 
हुआ । 

So : जोवसिद्धि है । 


राक्षस : अच्छा बोलाकर ले ग्रा । 

frdo : जो ग्राज्ञा। ( जाता है ) 

( क्षपणक ग्राता है ) 

क्षपणक : पहिले कटु परिणाम मघ, झौषध-सम उपदेस । 
ads व्याधि के वैद्य गुरु, तिनका सुनहु निदेस ।१०२॥ 


उपासक र्न 
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र्ष अंक १३७ 
Fa: ज्योतिषीजी, वताम्नो, भ्रव हम लोग प्रस्थान किस दिन करें ? 
go : ( कुछ सोचकर ) उपासक ? मुहूर्त तो देखो । ग्राज मद्रा तो पहर 
पहिले ही छूट गईं है भौर तिथि भी संपूर्णचंद्रा पौर्णमासी है । D 
लोगों को उत्तर से दक्षिण जाना और नचत्र भी दक्षिण. हे है ` 
( an AA सेरहि, चंद के, उदए गमन प्रशस्त ।) BAN 
22१ पाइ लगन बुष केतु तौ उदयो हू भो अस्त ॥१०३॥[ ^ 


f > AA 

राक्षस : भर्जी; पहिले तो तिथि ही नहीं शुद्ध है । 

| ggo : उपासक ! 
एक गुनी तिथि होत हे, e चौगुन नक्षत्र । 
लगन होत चौंसठ गुनो, यह भाखत सव पत्र ॥ 


— || 

1 भद्रा छूट गई अर्थात्‌ कल्याण को तो आपने जव Rae का पक्ष छोड़ा 
अभी छोड़ा और संपूर्णा-चन्द्रा पौर्णमासी है अर्थात्‌ चंद्रगुस का प्रताप पूर्ण व्याप्त 
॥। उत्तर नाम, प्राचीन पक्ष छोड़कर दक्षिण ग्रर्थात्‌ यम की दिशा को जाना 
(mw दक्षिण है अर्थात्‌ भ्रापका बाम ( विरुद्ध पक्ष ) नक्षत्र और ग्मापका 
êm पक्ष ( मलयकेतु ) नक्षत्र ( बिना चत्र के ) है । 
- & ग्रथए इत्यादि, 'ga जो सुर हो उसकी बुद्धि के अस्त के समय भ्रौर 
शपत के उदय के समय जाना अच्छा है भ्र्थात्‌ चाणक्य को ऐसे समय में जय 

शि । लग्न अर्थात्‌ कारण भाव में बुध चाणक्य पड़ा है इससे केतु अर्थात्‌ 
[Rrhy का उदय भी है तौ भी ग्रस्त ही होगा । अर्थात्‌ इस युद्ध में चंद्रगुस जीतेगा 
| मलयकेतु हारेगा । सुर ग्रथए-इस पद से जीवसिद्धि ने अमंगल भी किया । 
"Mtt पूणमा तिथि, भरणी नक्षत्र, गुरुवार मेष के चंद्रमा, मीत लग्न में उसने 
पा वतलाई । इसमें भरणी नचत्र गुरुवार, पूर्णिमा तिथि यह संब दक्षिण की 
पिमे निषिद्ध हैं। फिर सूर्य मृत है, चंद्र जीवित है, यह भी बुरा है। लग 
[गित का बुध पड़ने से नीच का होते से बुरा हैं। यात्रा में नक्षत्र दक्षिण होने 
E a 
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१३८ qe सुद्राराक्षस | | 
लगन होत है शुभ लगन, छोडि N ग्रह एक। . 
जाहु चंद बल देखि कै पावहु लाभ अनक ॥१०४॥% 
राक्षस : अजी, तुम और जोतिषियों से जाकर 'फगड़ो । 
क्षप० : आप ही झगडिए, मैं जाता हूँ । 
राक्षस : क्या भ्राप रूस तो नहीं गये ? 
mao : नहीं, तुमसे जोतिषी नहीं रूसा है । 
राक्षस : तो कौन रूसा है? | 
mao : ( आप ही आप ) भगवान्‌ ! कि तुम अपना पक्ष छोड़कर mre] 
पक्ष ले बैठे हो। (जाताहे ) हुनत, 
: प्रियंबदक | देख तो कौन समय हूँ? 
; जो आज्ञा । ( बाहर से हो आता है ) आयं ! सूर्यास्त होता ह। 
: ( झासत से उठकर और देखकर ) eri भगवान्‌ सूर्य ग्रस्ताक् 
` को चले-- 
~ जब सुरज उदयो प्रबल, तेज धारि ग्राकास। 
तब उपवन तरुवर सबै, छायाजुत भे पास ॥ 
दूर परे ते तरु सबै, अस्त भए रवि-ताप। 
जिमि धन-बिन स्वामिहि तजे, भृत्य स्वारथी आप ॥१०५॥ 


( दोनों जाते हैं ) 


इति चतुर्थाक 


TT # अर्थात्‌ मलयकेतु का साथ छोड़ दो तो तुम्हारा भला हो । वात 
चाणक्य के मित्र होने से जीवसिद्ध ने साइत भी उलटी दी । ज्योतिष के १६ | 
अत्यंत क्रूर बेला, mx ग्रहवेध में युद्ध आरंभ होना चाहिए । उसके aca W 


| 


Op 


यात्रा कही जिसका फल है 
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पंचम अंक 

( हाथ में मोहर, गहिने की पेटी और पुत्र लेकर सिद्धार्थक 
वायक : भ्रहाहा ! A Aua 22 

(. देशकाल के कलश में, ula बुद्धिजल जौन । 20 72 777 
लता-नीति चाणक्य की, बहु) qu danw 
सकी et! 14 eal cen) ia 

र अमात्य राक्षस को मोहर का, आर्य चाणक्य का लिखा gur 
यह लेख और मोहर की हुई यह आभूषण को पेटिका लेकर मैं पटने | 
; 


भता ) 


जाता हूं । ( नेपथ्य की श्रोर देखकर ) अरे! यह क्या चपणक | 
भ्राता हैं ? हाय हाय ! यह तो बुरा ग्रसगुन हुमा । तो मैं सूरज को 
देखकर इसका दोष छुड़ा लू । 


ना so unc 

$i «x COS 

क्षप० : नमो ; निज बुद्ध प्रताप। | 
लोकोत्तर की सिद्धि सब, करत हस्तगत ग्राप ॥ 

fiato : भदंत ! प्रणाम । Me 

| भप : उपासक ! धर्म लाभ हो । ( भली भाँति देखकर ) ग्राज तो समुद्र 

| पार होने का बड़ा भारी उद्योग कर रखा है। 

| Rato : भदंत | तुमने केसे जाना ? 

| Mo : इसमें छिपी कौन बात है? जैसे समुद्र में नाव पर सवके आगे 

मार्ग दिखलानेवाला माँझी रहता है, वैसे ही तेरे हाथ में लखोटा 


| है! | 
j| kar : जी भदंत | भला यह तुमने ठीक जाना कि मैं परदेश जाता हूँ 
i पर यह कहो कि गाज दिन कैसा है ? 
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१४० SERT नार | 


क्षप 


: (gam) वाह श्रावक वाह | तुम ds मुंडाकर भी नदन 
पूछते gt ? 
सिद्धा० : भला भ्रभी क्या विगड़ा है? कहते क्यों नहीं ? दिन अच्छा an 

जायेंगे, न अच्छा होगा न जायेंगे । | 

क्षप० : चाहे दिन अच्छा हो या न अच्छा हो, मलयकेतु के कटक से ta 
मोहर भये कोई जाने नहीं पाता । 

सिद्धा० : यह नियम कब से हुभ्रा ? 

क्षप० : सुनो, पहिले तो कुछ भी रोक-टोक नहीं थी, पर जब से कुसुमपुर ढे 
पास भाये हैं तब से यह नियम हुआ है कि बिना मोहर के न कोई 
जाय न भ्रावे । इससे जो तुम्हारे पास भागुरायण को मोहर होतो 
जाग्रो, नहीं तो चुप बैठ रहो, क्योंकि पीछे से तुम्हें हाथ-पैरत 
बेंधवाना पड़े। - 

) सिद्धा० : क्या यह तुम नहीं जानते कि हम राक्षस के अंतरंग खेलाडी मि 


हैं ? हमें कौन रोक सकता है ? 


क्षप० : चाहे राक्षस के मित्र हो चाहे पिशाच के, बिना मोहर के कमीत 
जाने पाश्नोगे । 


सिद्धा० : भदंत ! क्रोध मत करो, कहो कि काम सिद्ध हो । 


क्षप० : जाओो, काम सिद्ध होगा, हम भी पटने जाने के हेतु भागुरायण' ऐ 
मोहर लेने जाते हैं । 


( दोनों जाते हैं ) 
इति प्रवेशक 
( भागुरायण और सेवक आते हैं ) 
भागु० : ( आप हो आप ) चाणक्य की नीति भी बड़ी विचित्र है । 


१. मलयकेतु ( पाठान्तर ) 
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पंचम अंक 


| | प्रति० 


d 


| शटर A 
Cm विरल, wd सघन कहुँ विफल, कहें फलवान । 
हुँ कस, कहुँ ग्रति थूल, कछु मेद परत नहि जान ॥ 
कहूँ गुप्त . भ्रति ही रहत, कबहु प्रगट लखात। 
कठिन नीति चाणक्य को, मेद न जान्यो जात 1D) 
( प्रगट ) भासुरक ! मलयकेतु से मुझे क्षण भर भी दूर रहने में 
दुःख होता है । इससे यहीं विछोना विद्या तो बैठें 1, M6 s 


: जो आज्ञा । बिछौना विछा है, विराजिए । NG 

: ( आसन पर बैठकर ) भासुरक ! बाहर कोई मुभसे मिलने ग्रावे 
तो आने देना । 

: जो आज्ञा । ( जाता है ) 


: ( आप ही आप करुणा से ) राम राम ! मलयकेतु तो मुझसे इतना 


प्रेम करता है, में उसका बिगाड़ किस तरह करूँगा ? प्रथवा-- 
~~ जस-कुल तजि, अपमान सहि, घन-हित परबस होय । 
ˆ जिन वेंच्यो निज प्रान तन, सबै सकत करि सोय ॥ 
( आगे-भागे मलयकेतु और पीछे प्रतिहारी आते हैं ) 


मलय० : ( आप ही आप ) क्या करें राक्षस का चित्त मेरो भोर से केसा है 


यह सोचते हैं तो भनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं, कुछ निर्णय 
नहीं होता-- | 

नंदवंश को जानिकै, ताहि चंद्र को चाह । 

कै अपनायो जानि निज, मेरो करत faam l 

को हित अनहित तासु को, यह नहि जान्यो जात। 

तासों जिय dag प्रति, भेद न कछू लखात d 
( प्रगट ) विजये ! भागुरायण कहाँ हैं देख तो ? 


: महाराज ! भागुरायण वह बैठे हुए भापकी सेना के जानेवाले लोग 
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चप० 


C ofg sara Stostilosier tma अंही है! —— K h 


: विजये ! तुम दवे पाँव से उधर से em, मैं S से _ जाकर भित्र 


: जो EST । eU 


४ ( कान पर हाथ रखकर ) छो-छी ! हमसे राक्षस वा पिशाच पे 
: आज तुमसे भोर मित्र से कुछ प्रेम-कलह हुआ है, पर यह तो बताओ 


: राक्षस ने कुछ भ्रपराघ नहीं किया है, अपराधी तो हम ह । 
: हह ह ह ! भदंत ! तुम्हारे इस कहने से तो मुझको सुनने की रौर | 


भी उत्कंठा होती है । 
: ( आप ही झाप ) मुझको भी । Ay 
: तो भदंत | कहते क्यों नहीं ? SN 
A Č 
: तुम सुनके क्या करोगे ? . 


F 


td ७, (à & 
भागरायण की aig बंद करता हे ॥॥ AU 42) 
X E ह < ee XA, ri TA wy X 


( दोनों दबे पाँव से चलते हैं और भासुरक aT है) 


: ( भागुरायण से ) वाहर क्षपणक ग्राया है, उसको परवाना चाहिए। 
४ अच्छा, यहाँ भेज दो । 
: जो भाज्ञा । ( जाता a) 


( क्षपणक ग्राता है । ) 


: श्रावक को धर्म लाभ हो ! x 
; ( छल से उसकी ओर देखकर ) यह तो राक्षस का मित्र जीवसिि 


है । ( प्रगट ) भदंत ! तुम नगर में राक्षस के किसी काम से बाते. 


होगे । 


वया काम ? 


कि राक्षस ने तुम्हारा कौन अपराध किया है ? 


१४३ 
श नहीं उपासक ! qu ऐसा नहीं है, पर वह बहुत बुरी वात है। : 
: तो जाओ, हम तुमको परवाना न देंगे । 

: ( आप ही श्राप की भाँति ) जो यह इतना भ्राग्रह करता है तो कह्‌ 
दें। ( प्रगट ) श्रावक ! निरुपाय होकर कहना पड़ा । सुनो मैं पहिले 
कुसुमपुर में रहता था, तब संयोग से मुभसे राक्षस से मित्रता हो 
गयी, फिर उस दुष्ट राक्षस ने चुपचाप मेरे द्वारा विषकन्या का 
प्रयोग कराके विचारे पर्वतेश्वर को मार डाला | 

मलय० : ( आँखो में पानी भर के ) हाय-हाय ! राक्षस ने हमारे पिता को 
मारा, चाणक्य ने नहीं मारा । हा ! 
भागु० : हाँ, तो फिर क्या हुआ ? 
p| क्षप० : फिर मुझे राक्षस का मित्र जानकर उस दुष्ट चाणक्य ने मुझको 
नगर से निकाल दिया; तब में राक्षस के यहाँ ग्राया, पर राक्षस 
ऐसा जालिया है कि भ्रव मुझको ऐसा काम करने को कहता है 
जिससे मेरा प्राण जाय । c 
भागु० : भदंत | हम तो यह समभते हैं कि पहिले जो भ्राघा राज देने को 
कहा था, वह न देने को चाणक्य हो ने यह दुष्ट कर्म किया, राक्षस 
ने नहीं किया। . 

क्षप : ( कात पर हाथ रखकर ) कभी नहीं, चाणक्य तो विषकन्या का 

नाम भी नहीं जानता; यह घोर कर्म उस दुर्बुद्धि राक्षस हीने 

किया है । 

| भागु० . हाय-हाय ! बड़े कष्ट की बात है । लो, मुहर तो तुमको देते हैं, पर 

| कुमार को भी यह बातृ-सुना दो । Qn 

| Wee : ( आगे बढ़कर ) a 22 

सुन्यो मित्र, श्रुति भेद कर, शत्र कियो जो हाल । 
). Prof. Satya धिताश्भक्क। eda grape yan पढि Sitinlbti Gyaan Kosh 
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( आप ही आप ) मलयकेतु दुष्ट ने यह बात सुन ली तो मेरा 
हो गया । ( जाता है ) ४ 
मलय० : ( दाँत पीसकर ऊपर देखकर ) भरे राक्षस ! 

yu > ep जिन तोपै विश्वास करि, सोंप्यो सब घन घाम। 

2 ताहि मारि दुख दै सवन, साँचो किय निज नाम ॥ 

भागु० : ( आप ही ma) आर्य चाणक्य को आज्ञा हे कि “अमात्य qmi | 
प्राण की सर्वथा रक्षा करना” इससे भ्रव बात फेरे। ( प्रज्ञा] 
कुमार ! इतना आवेग मत कीजिए आप आसन प्र वैठिए तो! 
कुछ निवेदन करू । E P 

: मित्र, क्या कहते हो ? कहो । ( do जाता है )/ 

: कुमार ! वात यह है कि अर्थशास्त्रवालों की मित्रता और शत्रुता | | 
ही के अनुसार होती है, साधारण लोगों की भाँति इच्छानुसार के 
होती । उस समय सर्वार्थसर्द्धि को राक्षस राजा बनाया चाहवाए 
तव देव पर्वतेश्वर ही उस कार्य में कंटक थे तो उस कार्य i 
के हेतु यदि राक्षस ने ऐसा किया तो कुछ दोष नहीं । भाप देखिए- 

मित्र शत्रु g जात हैं, शत्र करहि ग्रति नेह 

3 अथ-नीति-बस लोग सब, बदलहि मानहुँ देह॥ | 

न इससे राक्षस को ऐसी अवस्था में दोष नहीं देना चाहिए। 

£ आर जब तक नन्दराज्य न मिले तव तक उस पर प्रकट CUm 
रखना नोतिसिद्ध हँ; राज मिलने पर कुमार जो चाहेंगे करेगे । 

मलय० : मित्र ! ऐसा ही होगा। तुमने बहुत ठोक सोचा है । j m 

इसके वध करने से प्रजागण उदास हो जायेंगे और ऐसा होते रे *| 
में भी संदेह होगा । १ 


; ( एक मनुष्य Tb. A 
00-0मनुप्त्र590कुसाउ कोःड़्ञय:होः०क्रुमाएरऱ्के] 81२० के! “ल्क्ाथिकारी० 


| अंक E १४५ 

कको ने निवेदन किया है कि “मुद्रा लिये विना एक पुरुष कुछ पत्र-सहित 
बाहर जाता हुआ पकड़ा गया हे सो उसको एक बेर आप देख लें 1” 

ago: अच्छा, उसको ले Um 

y: जो श्राज्ञा। 

( जाता है और हाथ dà gu सिद्धार्थक को लेकर भ्राता है ) 

Viggo : ( आप हो श्राप ) ep) deine 


J गुन पै रिभव॒र्ति दोस सों, दूर बचावति जौन ।' eim 
is स्वामि-भक्ति जननी सरिस, प्रनमत नित हम तौन॥ p2 vA 3 
g: ( हाथ जोड़कर ) कुमार ! यही मनुष्य है । ५ a E 


Jago : ( अच्छी तरह देखकर ) यह क्या वाहर का मनुष्य है या यहीं किसी ! 
A का नौकर है ? (- 82०४ 
: मैं मात्म राक्षस का पासवर्ती सेवक हूँ । 
तो तुम क्यों मुद्रा लिये बिना कटक के बाहर जाते थे? 
: आर्य ! काम को जल्दी से । 
: ऐसा कौन काम है जिसके भागे राजाज्ञा का भी कुछ मोल नहीं 
गिना ? i 

( सिद्धार्थक भागुरायण के हाथ में लेख देता है ) 
: ( लेख लेकर देखकर ) कुमार ! इस लेख पर अमात्य राक्षस की 
मुहर है । : 
: ऐसी तरह से खोलकर दो कि मुहर न टूटे । 

( भागुरायण पत्र खोलकर मलयक्रेतु को देता &) 
: ( पढ़ता है ) स्वस्ति । यथास्थान में कहीं से कोई किसी पुरुष-विशेष 
को कहता है । हमारे विपक्ष को निराकरण करके सच्चे मनुष्य ने 
| Prof. Saya S faee bi Ang A AU RT HREL हितूकारी 


"o 
१४६ सुद्राराक्षत | 
चरों को भो जो-जो देने को कहा था वृह देकर प्रसन्न TUN, 
लोग प्रसन्न होंगे तो अपना ग्रपना झाश्रय छूट जाने पर सब 
अपने उपकारी की सेवा करंगे। सच्चे जोग कहों नहीं wil 
भी हम स्मरण कराते हे । इनमें से कोई तो शत्रं का कोप 
हाथी चाहते हूँ प्रौर कोई राज चाहते हैं । हमको 1 
तीन भ्रलंकार भेजे सो मिले । हमने भी लेख Sur करने को; 
भेजा है सो लेना । SX जवानी हमारे अत्यन्त प्रामाणिक fuz 
से सुन लेना ।' 
सलय० : मित्र भागुरायण ! इस लेख का आशय क्या है ? 
भागु० : भद्र सिद्धार्थक ! यह लेख किसका है ? 
,सिद्धा० : आर्य ! में नहीं जानता । | 
भागु० : धूत ! लेख लेकर जाता हे और यह नहीं जातना कि किसने हि 
हे, भौर संदेशा किससे कहेगा ? 
सिद्धा० : ( डरते हुए की भाँति ) भापसे । 
भागु० : क्यों रे ! हमसे ? 
सिद्धा० : आपने पकड़ लिया । हम कुछ नहीं जानते कि क्या वात है। 
भागु० : ( क्रोध से ) AT जानेगा । भद्र भासुरक | इसको बाहर ले का 
जब तक यह सब कुछ न बतालावे तब तक खूब मारो । | 
' पुरुष. : जो ग्राज्ञा ( सिद्धार्थक को बाहर लेकर जाता है और हाथ गे! 
पेटी लिये फिर आता है ) «rf! उसको मारने के समय रे 
बगल में से यह मुहर की हुई पेटी गिर पड़ी । 
भायु० : ( देखकर ) कुमार ! इस पर भी राक्षस की मुहर है। 
१. यह वही लेख है जिसको चाणक्य ने शकटदास से धोखा देकर 


वाया था और अपने हाथ से राक्षस को मुहर उस पर करके fut 
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यही लेख भ्रशून्य करने को होगी । इसकी भी मुहर बचाकर हमको 
दिखलाशओो । 


( भागुरायण पेटी खोलकर दिखलाता है ) 


` अरे ! यह तो वही सब ग्राभरण हैं जो हमने राक्षस को भेजे थे । 
निश्चय यह चंद्रगुप्त को लिखा हे । 


: कुमार ! अभी सव संशय मिट जाता हे । भासुरक ! उसको प्रौर 
मारो । 

: जो ग्राज्ञा । (वाहर जाकर फिर भ्राता है) uni] ! हमने उसको बहुत 
मारा है । भ्रव कहता है कि प्रब हम कुमार से सव कह देंगे । 

: भ्रच्छा, ले आओो। 

: जो कुमार की आज्ञा ( बाहर जाकर सिद्धार्थक को लेकर आता 
हं) 

: ( मलयकेतु के पैरों पर गिरकर) कुमार ! हमको अभयदान 
दीजिए । 

१: भद्र ! उठो, शरणागत जन यहाँ सदा ग्रभय हैं। तुम इसका वृत्तात 
` कहो। 

| : ( उठकर ) सुनिए । मुझको अमात्य राक्षस ने यह पत्र देकर चंद्रपुत 
| फे पास भेजा था । 


: जबानी क्या कहने को कहा था वह कहो । 

: कुमार ! मुझको अमात्य राक्षस ने यह कहने को कहा था कि मेरे 
मित्र कुलूत देश के राजा चित्रवर्मा, मलयाधि-पति सिहनाद, 

रेश्वर पुष्कराक्ष, सिंधु-महाराज सिधसेन और पारसीक-पालक मेघाक्ष 
--इन पाँच राजाओं से भ्रापसे पूर्व में संधि हो चुकी है । इसम 


| दो खजाना 
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re हाथी चाहते हैं। जिस तरह महाराज ने चाणक्य a | 
& " कर मुभको प्रसन्न किया उसी तरह इन लोगों को भी प्र) 
gE चाहिए । यही राजसंदेश हँ । 


सलय० : ( आप drum) क्या चित्रवर्मादिक भी हमारे p 
राक्षस में उन लोगों की ऐसी प्रीति हे । ( प्रकाश ) fl 
अमात्य राक्षस को देखा चाहते हँ । ॥ 

प्रति० : जो ग्राज्चा । ( जाती है ) 


( एक परदा हटता है और राक्षस आसन पर बैठ हु 
की मुद्रा में एक पुरुष के साथ दिखायी पड़ता हैं ) 


राक्षस : ( ग्राप ही श्राप ) चंद्रगुप्त की ओर के बहुत लोग हमारी; 
^ भरती-हो रहे हैं, इससे हमारा मन शुद्ध नहीं है 


>! 2९ > t SBP 

SN व साध्य तें न्वित अरु विलसत निज Kn 
NG सोई साधन साधक जो, नहि Un x 

LA QU जो पुनि आपु असिद्धे संपंच्छ feug में स्म! 


ध A) कछु कहुँ नहि निज पच्छ माँहि जाको है संगा 


क्योकिप्रा bo 


सव भाँति पराजित होत हैं, वादी लॉ बह Aata ffi" 
2^ 2m जो लोग चंद्रगुप्त से उदास हो गये हैँ, वहीं लोग इधर | 
OP मिले हैं, में व्यर्थं सोच करता हूँ। ( प्रगट ) प्रियंवदक। | 
U- A - कुमार के अनुयायी राजा लोगों से हमारी योर से R) 
७ qr दो कि भ्रव कुसुमपुर दित-दिन पास आता जाता है, € | 
सव लोग ग्रपनी सेना श्रलग-प्रलग करके जो जहाँ नियुर्त | 
ÁN हों वहाँ सावधानी से रहें । | 

C खस ग्ररु मगध चलें जयध्वजहि उड़ाये। | 
CC-O Arat Sona edi Afihan astiaan og 


चेदि-हून-सकराज लोग पीछे सों धावहि। 
कौलूतादिक नृपति कुमारहि घेरे mR 
| . gara की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
( प्रतिहारी mit है ) 
; अमात्य की जय हो । कुमार भ्रमात्य को देखना चाहते हैँ । 
. wg ! क्षण भर ठहंरो बाहर कौन हैँ? 
( एक मनुष्य आता है ) 
: भ्रमात्य ! क्या आज्ञा है ? i 
. भद्र | शकटदास से कहो कि जब से कुमार ने हमको आभरण 
पहराया है तव से उनके सामने नंगे भंग जाना हमको उचित नहीं | 
& 1 इससे जो तीन ग्राभरण मोल लिए हैं उन्तमें से एक भेज दे । 
Er: जो अमात्य की आज्ञा । ( बाहर जाता है और भ्रामर लेकर झाता 
है) अमात्य ! अलंकार लीजिए । 
: ( ग्रलंकार धारण करके ) भद्रे! राजकुल में जाने का मारग 
बतलाओो । 
: इधर से आइए | ः ; 
: अधिकार ऐसी बुरी वस्तु है कि निर्दोष मनुष्य का भी जी डरा 
करता है । ; 
सेवक प्रभ सों डरत सदाहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 
जे ऊँचे पद के अधिकारी । तिनको मनही मन भय भारी ॥ 
सवही द्वेष बड़न सों करहीं । अनुखिन कान स्वामि को भरही ॥ 
जिमि जे जनमे ते मरे, मिले ग्रवसि बिलगाहि । 
तिमि जे अति ऊँचे चढे, गिरिहैँ der नाहि. ॥ 


1, i जा i 
b : ( आगे बढ़कर ) मात्य ! कुमार यह विराजते हैं, आप इए 
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१५० | IM j | 
राक्षस : महे कमाए यह बैठे हैं । 
CER (तलत चरन की योर हू, तऊ न देखत ताहि 
25 5५८ ~ “चल दृष्टि इक भोर ही, रही बुद्धि madan. | 
| ob: पै घारि कपोले निज, लसत भुको अवनीस 7 
| v __..- काज के भार सों, मनहुँ नमित भो सोस ॥ 
^ * ee ? 
| e^ ( आगे बढ़कर ) कुमार की जय हो ! 3 
मलय० : थायं ! प्रणाम करता हूँ ग्रासन पर विराजिए | 
( राक्षस बैठता है ) 
मलय० : Wn] बहुत दिनों से हम लोगों ने आपको नहीं देखा । 
राक्षस : कुमार ! सेना को भागे बढ़ाने के प्रवन्ध में फंसने के | 
यह उपालंभ सुनना पड़ा । | 
मलय० : अमात्य ! सेना के प्रयाण का झापने क्या प्रबन्ध किया 
सुनना चाहता हूं । 
राक्षस : कुमार ! झापके अनुयायी राजा लोगों को यह EE EE 
खस भ्ररु मगघ' इत्यादि छंद पढ़ता है ) 
सलय० : ( आप ही थाप ) हाँ, जाना ; जो हमारा नाश करने के हे प्र 
से मिले हैं वही हमको घेरे रहेंगे ( प्रकाश ) आयं, प्रव बु 
कोई भाता है या वहाँ जाता & कि नहीं ? 
राक्षस : अव यहाँ किसी के भाने-जाने से क्या प्रयोजन । पाँच-छः बिर 
लोग ही वहाँ पहुंचेंगे । 
मलय० : ( आप हो श्राप ) ग्रभी सब खुल जाता है । ( प्रगट ) ARIN 
है तो इस मनुष्य को चिट्टी लेकर आपने कुसुमपुर क्यों s 
राक्षस : ( देखकर ) भरे ! सिद्धार्थक है ? भद्र ! यह क्या ? ॥ 


रि कि | 
सद्धा० : | भय और लज्जा नाट्य करके ) Hara ! हमको क्षमा ^ 
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१५१ 
अमात्य ! हमारा कुछ भी दोष नहीं है, मार खाते-खाते हम झापका 
रहस्य छिपा न सके । 

; भद्र ! वह कौन सा रहस्य है, यह हमको नहीं समझ पड़ता । 

: निवेदन करते हैं, मार खाने GUUU( इतना हो कह लज्जा से नीचा 
मुंह कर लेता है ) 

: भागुरायण ! स्वामी के सामने लज्जा और भय से यह कुछ न कह 
सकेगा, इससे तुम सब बात आर्य से कहो। 

: कुमार की जो आज्ञा । अमात्य ! यह कहता है कि ग्रमात्य राक्षस 
ने हमको चिट्ठी देकर और संदेश कहकर चंद्रगुप्त के पास भेजा है । 
: भद्र सिद्धार्थक | क्या यह सत्य है ? 

: ( लज्जा नाट्य करके ) बहुत मार खाने के डर से मैंने कह दिया ।' 

: कुमार ! यह भूठ है, मार खाने से लोग क्या नहीं कह देते ? 

: भागुरायण ! चिट्ठी दिखला दो और संदेशा वह अपने मुंह से 
कहेगा । 

( भागुरायण चिट्टी खोलकर स्वस्ति कहीं से कोई किसी को इत्यादि 
पढ्ता है ) 

: कुमार ! कुमार ! यह सब शत्रु का प्रयोग है । 

: लेख snper करने को आर्य ने जो आभरण भेजे हैं वह शत्रु कैसे 
भेजेगा ? ( भ्राभरण दिखलाता है ) । 

: कुमार ! यह मैंने किसी को नहीं भेजा । कुमार ने यह मुझको दिया 
झौर मैने प्रसन्न होकर सिद्धार्थक को दिया । 
: अमात्य ! क्या ऐसे उत्तम ग्राभरणों का, विशेषकर अपने अंग से 
उतारकर कुमार की दी हुई वस्तु का, यह पात्र है ! 

: और संदेश भी बड़े प्रामाणिक सिद्धार्थक से सुनना, यह आय 
लिखा है । 
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: कैसा संदेश और ddr चिट्ठी ? यह हमारा कुछ नही हे? 
: तो मुहर किसकी है ? 


: विजये ! ऐसा ही करो। 

: और मुहर भी ग्रावे । 

: हाँ, वह भी । | 
जो याज्ञा। ( वाहर जाती है और पत्र भ्रौर मुहर लेकर NEU, 
कुमार ! यह शकटदास का लेख और मुहर है । 
( देखकर श्र ग्रक्षर और मुहर को मिलान करके ) आर्य Ei 
तो मिलते हैं । E 
( झाप ही आप ) अक्षर नि संदेह मिलते हे, कि' शकटदास |. 


सुद्राराक्षत | 


qd लोग कपटमुद्रा भी बना लेते हैं । 
कुमार ! अमात्य सच कहते हैं ! सिद्धार्थक, यह चिट्ठी | 
लिखी हुँ? 

( Raris राक्षस का मुंह देखकर चुप रह जाता है ) 


: चुप मत रहो । जी कड़ा करके कहो । 

: आर्य ! शकटदास ने । 

: शक्रटदास ने लिखा तो मानों मैंने ही लिखा । 
: विजये ! शकटदास को हम देखा चाहते ह । 


9 A À 
(C ow 


( ग्राप हो श्राप ) आर्य चाणक्य के लोग विना निश्चय wu 

कोई बात नहीं करते । जो शकटदास आकर यह चिट्ठी किस प्रा 
लिखी गई है, यह सब वृत्तांत कह देगा तो मलयकेतु फिर क 
जायगा । ( प्रकाश ) कुमार | शकटदास, अमात्य राक्षत के सान 
लिखा होगा तो भो न स्वीकार करेंगे; इपसे उनका कोई बोर स 
मंगाकर Wer लिये जाये । 


१५३ 
मित्र है, इस हिसाब से नहीं मिलते 1 तो क्या 
लिखा, श्रवा o AG STN T: 
quare याद करि, स्वामि अक्ति a SN vx ! 
छोडि अचल जस कों करत, चल धन सों जन हेत ॥ Qa -' 
या इसमें सन्देह ही क्या है ? NS 


मुद्रा ताके हाथ में, सिद्धार्थक हू fmi 
ताही के कर को लिख्यौ, TAG साधन चित्र ॥ 
मिलि कै शत्रुन सों करन, भेद भूलि निज घर्म । ` 
स्वामि-विमुख शकटहि कियो, निश्चय यह खल कर्म ॥ `) 
० : आर्य ! श्रीमान्‌ ने तीन आभरण भेजे सो मिले, यह जो आपने लिखा 
à है सो उसी में का एक आमरण यह भी है ? ( राक्षस के पहने हुए 
STHXU को देखकर आप ही भाप ) क्या यह पिता के पहने हुए 
प्राभरण हैं ? ( प्रकाश ) झा, यह भ्राभरण ग्रापने कहाँ से पाया ? 
: जौहरी से मोल लिया था । . 
: विजये ! तुम इन भ्रामरणों को पहचानती हो ? 
: (देखकर ग्राँस्‌ भर के ) कुमार ! हम सुगृहीत-तामघेय महाराज 
पर्वतेश्वर के पहिरने के ाभरणों को न पहचानेंगी ? 
: ( आँखो में आँसू भर के )' 
भूषण-प्रिय ! भूषण सबै, कुल-भूषण ! तुव अंग । 
Es मुख ढिंग इमि सोहतो, जिमि ससि तारन-संग ॥ 
हत : ( आप ही आप ) ये पर्वतेश्‍वर के पहिने हुए आभरण हैं ? (प्रकाश) 
|! यहाँ हा पिता” सम्बोधन मूल के अनुसार होता चाहिए । गलयकेतु 
हर कथन अपने पिता को लक्ष्य-कर है । पिता के आभूषणों को पहचानकर 
पाकरत हु patar radin. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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. झार्य | पिता के पहनें हुए आभरण झौर फिर चंद्रगु के | 


; र्य ! हम यह पूछते है । xv ie 
: stum हो उससे mf अब पापकारी श्रनायू रयं ह। 
aaao : ७ स्वामिःपुत्र तुव 

28027 पैहौ उत वाको दियो, इत तुम हमकों देत॥ | 


आप ही ने कर दिया-- 


जाना, यह भी निश्चय चाणक्य के भेजे हुए जौहरियों ul 
वेचा है। 


हुए जौहरी da, यह कभी हो नहीं सकता । अथवा हो सकताई।, 
भ्रधिक लाभ के लोभ सों, कूर ! त्यागि सव नेह्‌। 
बदले इन झाभरन के, तुम वेंच्यौ मम देह 


( आप ही पाप ) भरे ! यह दाव तो पूरा वेठ गया-- 
मम लेख नहिं यह किमि कहैँ मुद्रा छपी जव हाथ की | 
बिश्वास होत न शकट तजिहैँ प्रीति कबहूँ साथ की I 
पनि बेंचि हैं नूप चंद भूषण कौन यह RAR | 
तासों भलो श्रव मौन रहनो कथन ते es uw 
è 82०९ 


हम मित्र-पुत्र WENG 


सचिवहु भे उत दास हो, इत.तुम स्वामी Wm 
कौन अधिक फिर लोभ जो, तुम कीनो यह पाप | 


( भाँखो में भ्नांसू भर के ) कुमार ! कुमार ! इसका 


-स्त्रामि-पुत्र मम -मोर्य, तुम मित्र-पुत्र सह हेत । 
पैहें उत वाको दियो, इत हम तुमकों देत ॥ 
सचिवहु भे उत दास ही, इत हम स्वामी ग्राप । 
कौन अधिक फिर लोभ जो, हम कीनो यह पाप ॥ 


अङ्क 
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uj em ( आँखों में आँसू भर के ) यह सब चाणक्य ने नहीं किया, दैव 


sanan = 


mmo. 


ने किया-- Nn 
Ae 

bes प्रभु सों करि नेह, जे भेत्य समर्पत देह | 

तिन सों भ्रपने सुत सरिस, सदा निवाहत नेह ॥ 

ते गुणगाहक नृप सबै, जिन मारे छन माहि। 

ताही विधि को दोस यह, औरन को.कछु नाहि ॥ ) २-५ 
( क्रोधपूर्वक ) अनार्यं ! भ्रव तक छल किये जाते हो कि यह सव 
देव ने किया-- 

विषकन्या दै पितु हत्यौ, प्रथम प्रीति उपजाय । 

अव रिपु सों मिलि हम सवन, बघन चहत ललचाय ॥ d 


: (दुःख से आप हो आप ) हा! यह भौर जले पर ,नमक है । 


( प्रगट कानों पर हाथ रखकर ) नारायण ! देव पर्वतेखर "का कोई 
अपराध हमने नहीं किया । : 


: फिर पिता को किसने मारा ? 

: यह दैव से quld 

: दैव से पूछें, जीवसिद्धि anan? , 

: ( आप ही आप ) क्या जीवसिद्धि भी चाणक्य का गुप्तचर है ! हाय ! 


शत्रू, ने हमारे हृदय पर भी अधिकार कर लिया ? 


: ( क्रोध से ) भासुरक शिखरसेन सेनापति से कहो कि राक्षससे 


मिलकर चंद्रगुस को प्रसन्न करने को पाँच राजे जो हमारा बुरा 
चाहते हैं, उनमें कौलूत चित्रवर्मा, मलयाधिपति सिंहनाद भोर 
कश्मी राधीश पुष्कराक्ष ये तीन हमारी भूमि की कामना रखते हँ, 


, सो इनको भूमि ही में गाड दे; और सिंधुराज सुषेण और पारसीकः 


पति मेघाच हमारी हाथो की सेवा चाहते हैं, सो इनको हाथी हो के 
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१५६ सुद्राराक्षस नाद 


पुरुष : जो कुमार की आज्ञा । (जाता है ) 
मलय० : राक्षस ! हम मलयकेतु हैं, कुछ तुमसे विश्वासघाती राक्षस 4 
हैं । इससे तुम जाकर अच्छी तरह चंद्रगुस का आश्रय करो | 
चंद्रगप्त चाणक्य सों, मिलिए सुख सों श्राप। 
drag को नासिहँ, जिमि त्रिवर्ग कहे पाप u 


भागु कुमार ! व्यर्थं अब कालचेप मत कीजिए । , कुसुमपुर घेरे १ 


हमारी ric of. y | 
Aa C RAA मलिन वनावति। 


भै 


ग्रलिकुल से कल ज केन घवल छवावति ॥ 
म ^ चपल तुरग-खुर-घात उठी घन घुमडि नवीनी। 
JoY सत्र-सीस wf परै गजमद सों भीनी॥ ) १७ 
(CURE s qi 2 ६ 
YA, __ ( अपने भृत्यों के साथ मलयकेतु जाता हे ) 


® | राक्षस : ( घबड़ाकर ) हाय ! हाय ! चित्रवर्मादिक साधु सब GU 
P) UY "*गये । हाय ! राक्षस को सब चेष्टा शत्रू को नहीं, मित्रों ही केक 
A |« करने को होतो है । प्रब हम मंदभाग्य क्या करें? 


e 
15 जाहि तपोवन, पै न मन, शांत होत सह SO WA 
र आन देहि रिपु के जिवत, यह enfer को बोध ॥ 


श्र 


| 

PEE 2 खींचि खड्गकर पतंग सम, जाहि अनल भ्ररि-पास । 
(OX पै या साहस dud चंदतदास बिनास ।! 1४) | 
| ( सोचता हुआ जाता है ) 

। 

| इति पंचम झंक 


— | 
—? | 

|» 

है 


| जैसे ^ ( a 4 i] 
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E ; 
". षष्ठ अक 
स्थान--नगर के बाहर सड़क 
T ( कपडा, गहिना पहिने हुए सिद्धार्थक um है ) 
M | थक ee Aw 5 en e 5 


| NAN 
छुर? जलद-नोल-तन जयति जय, केशव केशी काल । 
जयति सुजन-जन-दृष्टि-ससि, चंद्रगुस नरपाल ॥ 
जयति आर्य चाणक्य की नीति सहज बल-भौन । ASA 
१७ बिनही साजे सैन नित, जीतत भरि-कुल जोन |) Fa 3 
| चलो, भ्राज पुराने मित्र समिद्धार्थक से भेंट करें ( धूमकर ) भरे | 
मित्र समिद्धार्थक आप हो इधर भाता है। 


( समिद्धार्थक आता है ) 


मिटत ताप नहि पान सों, होत उछाह बिनास । 
बिना मीत के सुख सवे, Wg करत उदास ॥ 


सुना है कि मलयकेतु के कटक से मित्र सिद्धार्थक आ गया है । उसी 
को खोजने को हम भी निकले हैं कि मिले तो बड़ा आनंद हो । 
( आगे बढ़कर ) wer! सिद्धार्थक तो यहीं है । कहो मित्र ! अच्छे 
तो हो ? 


: ग्रहा ! मित्र समिद्धार्थक श्राप हो ग्रा गये । ( बढ़कर ) कहो मित्र ! 
| चेम कुशल तो है? 
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afao : 


सिद्धा० 


समि० 


सिद्धा० 


ससि० 
fato 


: हाँ ! कहो, तव क्या gar ? i 
: तब इधर से सब सामग्री लेकर आर्य चाणक्य बाहर गिरे 4 
cc-o. Prot Saya PITE B RES घो को Sn गोगो OA 


भला ! यहाँ कुशल कहाँ कि तुम्हारे ऐसा मित्र वहुत दिन 1 
भी श्राया तो बिना मिले फिर चला गया ? | 


: मित्र ! क्षमा करो । मुझको देखते ही आर्य चाणक्य ने आज्ञा दो; a 


इस प्रिय वृत्तांत को श्रभी लंद्रमा सदृश प्रकाशित शोमावाले फ़ 
CALS 7८ 

प्रिय महाराज प्रियदर्शन से 'जाकर कहो । मैं उसी समय महाराबडे2 

पास चला गया और उनसे निवेदन करके यह सव पुरस्कार पन्न 

तुमसे मिलने को तुम्हारे घर ग्रभी जाता ही था । |: 


: मित्र ! जो सुनने के योग्य हो तो महाराज प्रियदर्शन से जो फ्रि 


वृत्तांत कहा है वह हम भो सुनें । 


à मित्र ! तुमसे मी कोई वात rft है ! सुनो । आर्य चाणक्य को गोह. 


से ARAN उस नष्टे मलयकेतु ने राक्षस को दूर कर तरि 

झौर चित्रवर्मादिक पाँचों प्रबल राजों को मरवा डाला । यह देले 
ही और सब राजे अपने प्राण भ्रोर राज्य का संशय WU | 
उसको छोड़कर सेना-सहित अपने-अपने देश चले गये । जब ह f 
ऐसी निर्बल भ्रवस्था में हुआ, तो भद्रभट, पुरुषदत्त, हिंगुरात, qum 
राजसेन, भागुरायण, रोहिताक्ष, विजय वर्मा इत्यादि लोगों ने मता 
केतु को कैद कर लिया । | 

: मित्र ! लोग तो यह जानते हैं कि भद्रभट इत्यादि लोग महाग 
चंद्रभी को छोड़कर मलयकेतु से मिल गये; तो क्या i 
Wai की भाँति इसके मुख में ग्रौर तथा _निर्वहण में झौर वात है| 
: चयस्य ! सुनो, जैसे दैव की गति नहीं जानी जातो HD 
आर्य चाणक्य की जिस नीति की भी गति नहीं जानी जाती e 
नमस्कार है । | 


१५९ 
लूट लो । 
: तो वह सब भ्रव कहाँ हैं ? 
श वह देखो ` 
ख़त गंडमद MA गज, नदत मेघ अनुहार ! 
चाबुक भय चितवत चपल, खड़े प्रस्व बहु द्वार ॥ 
; अच्छा, यह सव जाने दो ! यह कहो कि सब लोगों के सामने इतना 
्रनादर पाकर फिर भी झाय॑ चाणक्य उसी मंत्री के काम को क्यों 
करते हैं । vox 9» र, जत! 
: मित्र ! तुम श्रव Jam सीधे-साधे वने. हो । ग्ररे, अमात्य राक्षस _ 


भी आय चाणक्य की जिन चालों को के साना आगर बस समक सकते, उनको हम- 
तुम क्या wm 


LIA ! अमात्यं राक्षस अब कहाँ हैं ? 

: उस प्रलय कोलाहल के बढ्ने के. समय मलयकेतु की सेना से निकल- 
कर दुर तार्मक चर के साथ कुसुमपुर ही की ओर वह भाते हैं 
यह uri चाणक्य को समाचार मिला है। SS 
: मित्र ! नंदराज्य के फिर स्थापन की प्रतिज्ञा करके स्वनाम-तुल्य- 
पराक्रम भ्रमात्य राक्षस, उस काम को पूरा किये बिना फिर कैसे 
` कुसुमपुर झाते हैं ? 

: हम सोचते हैं कि चंदनदास के स्नेह से । ; 

: ठीक है, चंदनदास के स्नेह ही से । किन्तु तुम सोचते हो कि चंदन- 
दास के प्राण बचेंगे.? 

: कहाँ उस दीन के प्राण बचेंगे? हमो दोनों को वध-स्यान SS 


जाकर उसको मारना पडंगा । 
: (क्रोध से ) क्या आर्य चाणक्य के पास कोई घातक नहीं है कि 


| | कर्‌ ? 
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[NC À 
gare | ष्‌ 
: मित्र ! ऐसा कोन है जिसको इस जीवलोक में रहना हो र कौन है जिसको इस जीवलोक में रहना भोर 

झार्य चाणक्य की आज्ञा न माने ? चलो, हम लोग चांडाल EN 


-बर्नकिर चन्दनदास को वधस्थान में ले चले । को वघस्थान में ले चल । | 


pce SE जाते हैं ) 


MAT 


Ae इति प्रवेशक 
0 e स्थान : बाहरी प्रति में प्राचीन बारी 
6Y में लिये > १09 
( फाँसी हाथ में लिये हुए एक पुरुष KA s 


पुरुष N षट॒ गुन सुदृढ़ गुथी मुख फाँसी ।, 3० 
२९० 20 Nu उपाय परिपाटी गाँसी॥ 
केर रर. R मैं पटु प्रति पोरी । एकेऽ, 

जय चाणकय-नीति की डोरी॥ | 
ST चाणक्य के चर उन्दुर ने इसी स्थान में मुझको अमात्य रादर 
से मिलने को कहा है । (देखकर) यह अमात्य राक्षस सब भंग | 

d हुए भाते हँ । तब तक इस पुरानी वारो में छिपकर हम देखें कि 
CAU कहाँ ठहरते हैं । ( छिपकर बैठता है ) 

[e ( सब प्रंग छिपाये हुए राक्षस भ्राता है) 
= : ( आँखो में भ्रांस भर के ) हाय ! बड़े कष्ट की बात है 
Wida SERI विनसें भौर पे, जिमि कुलटा तिय जाय। 

ex मि नन्दहि चंचला, चंद्रहि लपटी धाय ॥ 

P SU भजहु सव, कीनो ता शनुगौन ee 

n तजि कै निज qug सब, कियो कुसुमपुर भौनना” 

होइ बिफल उद्योग में, तजि कै कारज-भार । 
ग्रास frag थकि रहे, सिर बिनु जिमि अहि छार ॥ 
तजि कै निज पति भुवन-पति, सुकुलःजात नृप नंद । 
TEN श्री वृपली गइ वृषल ढिग, सोल त्यागि करि छंद ।।- 
dhanta e anl otri Gyaan K | ha 
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जाइ तहाँ थिर ह्र रही, निज गुन सहज विसारि | 

बेस न चलत जब वाम ffir, सव,कछु देत विगारि 

नंद मरे सैलेशवरहि, * सी हम षः 

सोऊ बिनसे तब कियो, ता सुत हित सो साज ॥ 

बिंगरथो तौन प्रवन्ध हू, मिट्यौ मनोरथ-मल | 

दोस कहा चाणक्य को, दैवहि भो प्रतिकूल ॥ 
= रे म्लेच्छ मलयकेतु को मूर्खता ! जिसने इतना नहीं समभा 
p 


मरे स्वामिह नहि तज्यौ, जिन निज नृप-प्रनुराग | Axe 7 
लोभ छाँडि दै प्रान जिन, करी सत्रु सों लाग | e. 
सोई राक्षस शत्रु सों, मिलिहे यह झन्धेर। | 
इतनो qut वाहि नहि, दई दैव मति फेर ॥ 

2011 सो श्रव भी शत्रु के हाथ में पड़ के राक्षस नाश हो जायेगा, या वन में 

के ग चला जायगा, पर चंद्रगुस से संधि न करेगा । लोग भूठा कहें, यह 


अपयश हो, पर शत्र की बात कौन सहेगा ? ( चारों ओर देखकर ) 
हा ! इसी प्रांत में देव नंद रथ पर चढ़कर फिरने आते d 


इतहि देव अभ्यास हित, सर सजि धनु संघानि। 
रचत रहे भुव चित्र सम, रथ सुचक्र परिखानि॥ 
wg नुपगन, संकित रहे, इत उत थमे लखात। 
सोई भुव ऊजर भई, दृगन लखो नहि जात ॥ 


हाय ! यह मंदभाग्य अब कहाँ जाय? (चारों ओर देखकर ) 
चलो, इस पुरानी बारी में कुछ देर ठहरकर मित्र चंदनदास का 
कुछ समाचार लें । ( घूमकर आप ही आप ) अहा ! पुरुषों के भाग्य 
की उन्नति-अवनति की भी क्या-क्या गति होती है, कोई नहीं 
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a E निज 

जिमि नव afa md सब लखत, निज-निज करहि उठाय। 

तिमि नुप सब हमको रहे, लखत अनंद बढ़ाय॥ 

चाहत हे नृपगन सबै, जासु कृपा दुग-कोर। 

सो हमः इत संकित चलत, मानहुँ कोऊ चोर ॥ 

वा जिसके प्रसाद से यह सब था, जव वही नहीं है तो यह होह 

(देखकर ) यह पुराना उद्यान कंसा भयानक हो रहा है । 
नसे बिपुल नृपं-कुल-सरिस, बड़े-बड़े गृह-जाल । 
मित्र-तास सों साधुजन, हिय सम सूखे ताल ॥ 


तरुवर भे फलहीन जिमि, विधि विगरे सव नीति। 
तृन सों लोपी भूमि जिमि, मति लहि मूढ़ कुरीति ॥ - 
Am परसु-प्रहार सों, कटे तरोबर-गात । 
रोअत मिलि पिड्क सँग, ताके घाव लखात ॥ 
दुखी जानि निज मित्र कहें, अहि मनु लेत उसास । T 
द निज केंचुल मिस धरत हैं, फाहा तरु-ब्रन पास ॥ 
. तरुन को सूर्यो हियो, fas कीट सों गात । A m 


दुखी पत्र-फल छाँह बिनु, मनु मसान सब जात ॥ 

तो तब तक हम इस सिला पर, जो भाग्यहीनों को सुतम 

लेट । ( बैठकर और कान देकर सुनकर ) अरे ! यह.शंख क! 

मिला हुआ चान्दी शब्द कहाँ हो रहा है ? | 

अति ही तीखन होन सों, फोरत स्रोता-कान । 

जव न समायो घरन में, तव इत कियो पयान ॥ |! 

संख पटह धुनि सों मिल्यौ, भारी मंगल-नाद । E 

निकस्यौ मनहु दिगंत की, दुरी देखन स्वाद ॥ । 

( कुछ सोचकर ) हाँ, जाना । यह मलयकेतु के पकड़े बे | 

| राजकुल ( स्ककर ) मौर्यकुल को भ्रानन्द देने को हो रहा है। | 
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मेरे विनु अब जीति दल, शत्रु पाइ वल घोर । 
मोहि सुनावन हेतु ही, कीन्हों शब्द कठोर ॥ 
. अब तो यह बैठे हैं तो अब आर्य. चाणक्य की भ्राज्ञा पूरी करें । 
( राक्षस को ओर न देखकर अपने गले में फाँसी लगाना चाहता है) 
; ( देखकर आप ही आप ) अरे, यह फाँसी क्यों लगाता है? निश्चय 
कोई हमारा सा दुखिया है । जो हो, पूछें तो सही । ( प्रकाश ) भद्र, 
यह क्या करते हो ? c 
: ( रोकर ) मित्रो के दुःख से दुखी होकर हमारे ऐसे मन्द-भाग्यो का 
जो कर्त्तव्य है । ; 
| : ( आप ही आप ) पहले हो कहा था, कोई हमारा सा दुखिया है । 
( प्रकाश ) भद्र' जो अति गुप्त वा किसी विशेष कार्य की वात न 
हो तो हमसे कहो कि तुम क्यों प्राण-त्याग करते हो । 
: up ! न तो गुप्त ही है, न कोई बड़े काम की बात है; परन्तु मित्र 

के दुःख से में अव क्षण भर भी.ठहर नहीं सकता। ` 
a: ( आप ही आप दुःख से ) मित्र की विपत्ति में हम पराये लोगों की 
भाँति उदासीन होकर जो देर करते हैं, मानो उसमें शीघ्रता करने की 


"i यह अपना दु:ख कहने के वहाने शिक्षा देता है । ( प्रकाश ) मद्र ! 
d जो रहस्य नहीं है तो हम सुना चाहते & कि तुम्हारे दुःख का क्या 
| कारण है? | 


पुरष : आपको इसमें बड़ा ही हठ है तो कहना पड़ा | इस नगर में जिष्णुदास 
| नामक एक महाजन है । Du 
Amm: ( आप ही आप ) वह तो चंदनदास का बड़ा मित्र है 1 


ES १. यहाँ मूल संस्कृत में व्यसन ब्रह्मचारिन !' भद्र ! के बाद दसरा 
भी है । यह सम्बोधन ग्लानि से भरा व्यंग्य दै । अर्थ हे--व्यसन Ga) 
वेद के सहपाठी, सहाध्यायी अर्थात्‌ मेरे ही समान दु:ख वाले । ब्रह्मचारी वेद 


A 
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पुरुष : वह हमारा प्यारा मित्र है । : f 
राक्षस : (आप ही आप) कहता है कि वह हमारा प्यारा मित्र tue 
अति निकट सम्बन्ध से इसको चंदनदास का वृत्तांत ज्ञात होगा | g 
पुरुष : ( रोकर ) सो दीन जनों को सव धन देकर वह अब she: 
करने जाता है । यह सुनकर हम यहाँ ग्राये है कि इस दुःसम | 
सुनने के qd हो अपने प्राण दे दें । 
राक्षस : भद्र ! तुम्हारे मित्र के अग्निप्रवेश का कारण क्या है ? 
JH तेहि रोग असाध्य भयो । 
कोऊ जाको न श्रौषध नाहि निदान है? 
पुरुष : नहीं आर्य | 
राक्षस कै विष fg सो बढि के । 
नृपकोप महा फॅसि त्यागत प्रान है ॥ 
पुरुष : राम-राम ! चंद्रगुप्त के राज्य में लोगो को प्राणहिसा का भय | 
राक्षस $ कोउ सुन्दरी पै जिय देत । 
लग्यो हिय माँहि वियोग को वान है ॥ 
पुरुष : राम-राम ! महाजन लोगों की यह चाल नहीं, विशेष su 
जिष्णुदास की । 
राक्षस तो कहें मित्रहि को दुख वाहू के । 
नास कोहे रे है 
SO हेतु तुम्हारे समान है ॥ I | 
राक्षस : ( घबड़ाकर झाप ही आप ) अरे, इसके मित्र का प्रिय | 
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चन्दनदास ही है ग्रौर यह कहता है कि सुहृद-विनाश ही जी 
विनाश का हेतु है, इससे मित्र के स्नेह से मेरा चित्त बहुत ही घई 
है। ( प्रकाश )z! तुम्हारे मित्र का चरित्र हम सविस्तर | 


DAN १ 


| १६५ 
: आर्य ! अब में किसी प्रकार से मरने में विलम्ब नहीँ कर सकता । 

: यह वृत्तांत तो भ्रवश्य सुनने के योग्य है, इससे. कहो । 

: क्या करे ? आप ऐसा हठ करते हैं तो सुनिए । 

: हाँ ! जी लगाकर सुनते हैं, कहो । 


: आपने सुना ही होगा कि इस नगर में प्रसिद्ध जौहरी सेठ चन्दन- 
दास हैं । 

: ( दुःख से आप ही श्राप ) दैव ने हमारे विनाश का द्वार अव खोल 
दिया । हृदय ! स्थिर हो, अभो न जाने क्या-क्या कष्ट तुमको सुनना 
होगा । ( प्रकाश ) भद्र ! हमने भी सुना है कि वह साघु अत्यन्त 
मित्रवत्सल है । 

: वह जिष्णुदास के भ्रत्यन्त मित्र हैं । 


: (आप ही झाप ) यह सव हृदय के हेतु शोक का वञ्चपात हे । 

( प्रकाश ) हाँ, श्रागे । 

: सो जिष्णुदास ने मित्र की भाँति चंद्रगुप्त से बहुत विनय किया । 

: क्या-क्या ? 

: कि देव ! हमारे घर में जो कुछ कुटुम्बपालन का द्रव्य है भ्राप सब ले 
लें, पर हमारे मित्र चंदनदास को छोड़ दें । 

: ( श्राप ही झाप ) वाह जिष्णुदास | तुम wer हो ! तुमने मित्रस्नेह 
का निर्वाह किया । 

९ जाधिन के हित नारि तजे पति पूत तजे पितु सीलहि खोई | 
भाई सों भाई लरे रिपु से पुनि मित्रता मित्र तजे दुख जोई॥ 
ता घन को बनिया ह्व गिन्यौ त दियो दुख मीत सों आरत होई । 
स्वारथ भर्थ तुम्हारोई है तुमरे सम भौर या जग कोई । 


मौर्य - १? 
( प्रकाश ) इस बात पर मोर्य ने क्या कहा : 
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पुरुष : आर्य ! इस पर चंद्रगु ने उससे कहा कि 'जिष्णुदास ! हमने wi. 

हेतु चंदनदास को नहीं दंड दिया है । इसने श्रमात्य राक्षस का 

अपने घर में छिपाया था, और वहुत माँगने पर भी न दिया, a. 

जो यह दे-दे तो छूट जाय, नहीं तो इसको प्राणदंड होगा ह 


LEY ` ग्‌ 
यह कह उसको वधस्थान में भेज दिया । जिष्णुदास ने कहा कि 


कान से अपने मित्र का श्रमंगल सुनने के पहिले मर जाये तो | 
बात है' भौर झग्नि में प्रवेश करने को वन में चले गये । हमने 
इसी हेतु कि उनका मरण न सुनें, यह निश्चय किया कि फाँसी 
कर मर जायें और इसी हेतु यहाँ आये हैं । 
राक्षस : ( घवड़ाकर ) श्रभी चंदनदास को मारा तो नहीं? 
पुरुष : र्यं ! अभी नहीं मारा है, वारंवार Ua भी उनसे ग्रमात्य रा 
` का कुटुम्ब माँगते हैं और वह मित्रवत्सलता से नहीं देते, झी! 
इतना विलम्ब gum । 

.राक्षस : ( सहर्ष आप ही भाप ) वाह मित्र चंदनदारस [ वाह ! धन्य ! घन! 
मित्र परोच्छहुँ मै कियो, सरनागत-प्रतिपाल । 
निरमल जस सिवि सो लियो, तुम या काल कराल ॥ 

( प्रकाश ) मद्र | तुम शीघ्र जाकर जिष्णुदास को जलने से रोग; 
हम जाकर अभी चंदनदास को छुड़ाते हूँ । A 
पुरुष : आर्य ! झाप किस उपाय से चंदनदास को छुड़ाइएगा ? 

राक्षस : ( ग्रातंक से खड्ग मियान से खींचकर ) इन ढुःखो में एकांत शि) 


निष्कृप कृपाण से । d 
ved "साधतन पुलकित नित साथी मम कर को | 
XN R बारहि बार परिछयौ जिन बल qx ॥ 


मेरी 
4५52 QU RW जलद नभ नील खड्ग यह रोस बढावत | | 
a सों दुखिहु मोहि रनहित उमगावत Ux ? | 
lan Kosha 
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ga : सेठ चंदनदास के प्राण बचाने का उपाय मैंने सुना, किन्तु ऐसे टेढे 
« समय में इसका परिणाम क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता ? 
( राक्षस को देखकर पैर पर गिरता है ) र्य ! क्या सुगृहीत-नामघेय 
अमात्य राक्षस आप ही हैं ? यह मेरा संदेह ww दूर कीजिए । 
गा'जराक्षस : भद्र ! भतृ कुल-विनाश से दुखी भौर मित्र के नाश का कारण यथार्थ- 
à नामा अनार्य रास मैं हो हे SSN RNN 
i : ( किर dx पर गिरता हुँ) घन्य हैं ! बडा ही ग्रानन्द हुआ । प्रापने 
. हमको गाज कृतकृत्य किया । 
राक्षस : भद्र | उठो । देर करने की कोई भ्रावश्यकता नहीं । जिष्णुदास से 
कहो कि राक्षस चंदनदास को-अभी छुड़ाता है । 


al 


Ép 


ac ( खड्ग खोचे हुए समर साघ' इत्यादि पढ़ता हुआ इघर-उघर 

सौ हलता है ) 
rd ( पैर पर गिरकर ) अमात्यचरण ! प्रसन्न हों । में यह विनती करता 

xl हूँ कि चंद्रगुप्त दुष्ट ने पहले शकटदास के वघ की आज्ञा दी थी । 


फिर न जानें कौन शकटदास को छुड़ाकर उसको कहीं परदेश में भगा 

ले गया । आर्य शकटदास के वध में घोखा खाने से चंद्रगुप्त ने क्रोध 

- करके प्रमादी समझकर उन वधिकों ही को मार डाला। तब से 

| वधिक जो किसी को वधस्थान में ले जाते हैं और मार्ग में किसी को 

शस्त्र खींचे हुए देखते हैं तो छुड़ा ले जाने के भय से अपराधी को 

बीच ही में तुरन्त मार डालते हैं । इससे शस्त्र खीचे हुए प्रापके वहाँ 

| जाने से चंदनदास की मृत्यु में ग्रौर भी शीघ्रता होगी । ( जाता है ) 

राक्षस : ( प्याप ही आप ) उस चाणक्य बटुका नीति-मार्ग कुछ समझ नहीं 

| पड़ता क्योंकि Et SAN 

सकट बच्यो जो ता कहे, तो क्यों घातक-घात। 
जाल भयो का खेल में, कछु समभयो नहि जात ॥ 
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नहि शस्त्र को यह काल यासों मीत-जीवन जाइहे । 

जौ नीति सोच या समय तो व्यर्थं समय नसाइहै॥ y 

चुप रहनहू नहिं जोग जब मम हित विपति चंदन पर्‌ यो । 

तासों बचावन प्रियहि अब हम देह निज विक्रय करयौ॥ 0 
3 


( तलवार फॅककर जाता है ) 
इति षष्ठ ग्रंक 


धा 


$ 
3 
4 
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बंगाल : हटो लोगो हटो, दुर हो भाइयो, दुर हो । जो अपना प्राण, " 


सप्तम अंक 
स्थान- सुली देने का मसान 
( पहिला चांडाल भ्राता है) woe 


` 


D LIAN 
कुल बचाना हो तो दूर हो । राजा का विरोध यत्नपूर्वक छोड़ो । 


करि कै पथ्य-विरोध इक, रोगी त्यागत प्रान । 

प विरोध नृप सों किये, नसत सकुल नर जान ॥ 
जो न मानो तो इस राजा के विरोधी को देखो जो स्त्रो-पुत्र समेत 
यहाँ सुली देने को लाया जाता है । ( ऊपर देखकर ) क्या कहा कि 
'इस चंदनदास के छूटने का कुछ उपाय भी है ?' भला इस बिचारे 
के छूटने का कोन उपाय है। पर हाँ, जो यह मंत्रो राक्षस का 
कुटुम्ब दे दे तो छट ज़ाय। ( फिर ऊपर देखकर ) क्या कहा कि 
'यह शरणागतवत्सल प्राण देगा, पर यह बुरा कर्म न करेगा । तो 
फिर इसकी बुरी गति होगी क्योंकि बचने का तो वही एक उपाय है । 
( कंधे पर सुली रखे मृत्यु का कपड़ा पहिने चंदनदास, उसकी स्त्रो 
शौर पुत्र और दुसरा चांडाल आते हैं ) 


| स्त्री : हाय हाय ! जो हम लोग नित्य भ्रपनी बात बिगड्ने के डर से फूक- 


फूंककर dx रखते थे उन्हीं हम लोगों की चोरों की भाँति मृत्यु होती 

है । काल देवता को नमस्कार है, जिसको मित्र उदासीन सभी एक-से 

हैं, क्योंकि-- | | 
CE मांस-मख मरन-मय, जिर्याह खाइ तूत घास। NG 
तन गरीब मृग को करहि, निरदय ब्याधा नास ॥ > \ ५: 


; ( चारों झोर देखकर ) 
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| FR hlg 
परे भाई जिष्णुदास ! मेरी बात का उत्तर क्यों नही : 
हाय ! ऐसे समय में कौन ठहर सकता R । 
चंदन० : ( आँसु भरकर ) हाय | यह HX सब मित्र विचारे कुछ नहीं 
सकते, केवल रोते हैं श्रोर भ्रपने को अकर्मण्य समझ शोऊ: 
सूखा-सूखा मुँह किये झाँसुभरी आँखो में एकटक मेरी ही | 
देखते चले ग्राते हैं । 
दोनों चांडाल : प्रजी चंदनदास | भ्रव तुम फांसी के स्थान पर ग्रा चुके, झे 
कुटुम्व,को विदा करो । 
चंदन० : (स्त्री से ) भ्रव तुम पुत्र को लेकर जाओ, क्योंकि भागे तुझ 
जाने की भूमि नहीं है । 
स्त्री : ऐसे समय में तो हम लोगों को विदा करना उचित ही है, m 
झाप परलोक जाते हैं, कुछ परदेश नहीं जाते । ( रोती है) 
/वंदन० : सुनो, में कुछ sud दोष से नहीं मारा जाता, एक मित्र | 
= मेरे प्राण जाते हैं, तो इस हर्ष के स्थान पर क्यों रोती है? | 
स्त्री : नाथ ! जो यह बात है तो कुटुम्ब को क्यों बिदा करते हो? 
dado : तो फिर तुम क्या कहती हो ? 
स्त्री : (aig भरकर ) नाथ ! कृपा करके मुझे भी साथ ले चलो! ' 
चंदन० : हा ! यह तुम कैसी वात कहती हो? अरे ! तुम इस बालकग 
मुंह!देखों श्लौर इसको रक्षा करो, क्योंकि यह विचारा कुछ 7| 
4 लोक-व्यवहार नही जानता । यह किसका मुँह देख के जिएगा! 
° स्त्री : इसकी रक्षा कुलदेवो करंगी । बेटा ! झब-- 7 ४८९५८ 15 
१ १ चांडाल० : ( राक्षस को लेकर घूमकर ) अरे ! यहाँ पर कौन हैं, 1 
सेनासंचय के चूर्ण करनेवाले वज से, वैसे हो मौर्यकुल में «d 
और धमं स्थापना करनेवाले, ग्राय चाणक्य से कहो-- 


राक्षस (भाष ही भाप ) हाथ । यह भी राक्षस ना लिखा था! | 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized, By Siddhanta e ८ Gyaan Kosha 


१७० 


ला 


१७१ 


चांडाल : कि आपकी नीति ने जिसकी बुद्धि को घेर लिया हैं, वह श्रमात्य 
राक्षस पकड़ा गया । 


s ( परदे में सब ब श्रोर छिपाये केवल ट खोले प्रसन्न चाणक्य 
UR आता है) छठ PIS erue, ax 
L^ EE कहो, mA बडी QS 


किल निज वसनहि मैं धरी, कठिन ग्रगिनि की PEN S Ra 
रोकी किन गति वायू की, डोरिन ही के जाल? 7 =” 
किनि गजपर्ति मने Waa, सिह पीजरा दीन। ˆ a 
किन केवल निज वाहुचल, पार ८ समुद्ृहि „ कीन ? s E 
f परमनीतिनिपुण श्राप ही ने vU 34 Y A mul 
चाणक्य : अजी ! ऐसा मत कहो, वरन “नंदकुलद्वेषी देव ने" यह कहो ! 
| राक्षस : ( देखकर श्राप ही आप ) भ्रे ! क्या यही दुरात्मा वा महात्मा 
कौटिल्य & ? P 
सागर जिमि वहु रत्नमय, तिमि सव गुन की खानि। ) }` ' ` 
तोप होत नहि देखि गुन, वैरी हू निज जानि॥ 3 gu 
चाणक्य : ( देखकर ) अरे ! यहो अमात्य राक्षस हैं ? जिस महात्मा ने-- 
शिस्त स्वामिकुल जिन लख्यौ, निज चख शत्रु-समान । १९ 
मित्रदुःख हू में घरचो, निलज होइ जिन प्रान॥ 77 
तुम सों हारि विगारि सव, कढी न जाकी सांस । 125 € 


! ता राक्षस के कठ में, डारहु यह जमफाँस ॥ DASS X 
*चंदन० : ( देखकर और भ्रांखो में आँसू भरकर ) भ्रमात्य, यह वया करते 
à? 


रक्षस : मित्र, तुम्हारे सच्चरित्र का एक छोटा-सा अनुकरण । 


| पिदन० : अमात्य, मेरा किया तो सब निष्कल हो गया, पर श्रापने ऐसे 
| >- Prof. samea o ra a d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
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राक्षस : मित्र चंदनदास ! उलाहना मत दो, सभी स्वार्थी हे । (ज्ञ 
से) अजी ! तुम उस दुष्ट चाणक्य से कहो । 


दोनों चांडाल : व्या कह o य ण्य 
J) Y cs d 
राक्षत IN A~ 
( NG 


ई जिन कलि मैं हू मित्र-हित gaga छोडे प्रान । 
CT wm जस-रबि सामुहे, सिवि-जस दीप समान ॥ 


T  जाको प्रति निर्मल चरित, दया vifa नित जानि । 
षी वौद्धह सव लज्जित भए, परम शुद्ध जेहि मानि ॥ 
ता पूजा के पात्र कों, मारत तू धरि पाप! 
जाके हित सो शत्रु तुव, श्राय इत म॑ आप॥ 3 


१ चांडाल : रे रेणुवेत्रक | तु चंदनदास को पकड़कर इस मसान केप 
छाया में बैठ, तव से मंत्री चाणक्य को में समाचार 
प्रमात्य राक्षस पकड़ा गया । 


x wis; अच्छा रे वजलोमक, ! ( चंदनदास, स्त्री, बालक आर सूती 


AA (> लेकर जाता d 
SC Dt पिता फिर न मिलेंगे इससे मिलकर प्रणाम कर ले। 


94 Ja 2 ( पैरों पर गिरके ) पिता ! मैं भ्रापके विना क्या करूंगा! 
der; जहाँ चाणक्य न हो वहाँ बसना । 


NO दोनों च [ ( सूली खड़ी करके) भजी चंदनदास ! देखो, सूली ah 
|] प्रब सावधान हो जाओ । 1 


y 
S t: ( रोकर ) लोगो, बचाओ ! भरे ! कोई बचाओ ! 
8. RS : भाइयो, तनिक व्हरो । (स्त्री से ) अरे! अब तुम 
क्या नन्दों को स्वर्ग से बुला लोगी ? ua वे लोग 
CCS. 22798 vrat sn ERROR TAL SGH y रखते ओ! eGangotri Gyaan Ki | 


१७३ 
: अरे वेणुवेत्रक ! पकड़ इस चंदनदास को घरवाले प्राप ही रो-पीट 
कर चले जायेंगे । 
: अच्छा TANAH, मैं पकडता 4 


: भाइयो ! तनिक ठहरो, मैं ग्रपने लड़के से तो मिल ल॑। ( लड़के 
गि गले .लगाकर और माथा संघकर ) वेटा ! मरना तो था ही 
पर एक मित्र के हेतु मरते हैं इससे सोच मत कर । 


पुत्र : पिता, क्या हमारे कुल के लोग ऐसा ही करते पाये हुँ? (पैर x 
गिर पड़ता है ) । 


चांडाल : पकड़ रे वज्त्रलोमक ! ( दोनों चंदनदास को पकडते हैं ) | 
a स्त्री : लोगो ! बचाओ रे, बचाओ! ` 


T ( वेग से राक्षस आता है ) 
राक्षस : डरो मत, डरो मत । सुनो सुनो, घातको ! चंदनदास को मत 
x मारना, क्योंकि--- 2 


बहु दुख सों सोचत सदा, जागत रैन बिहाय । 
मेरी मति भ्ररु चंद्र की, सँनहि दई थकाय ॥ 


1 ( परदे से बाहर निकलकर ) ग्रजी भ्रजी अमात्य राक्षस | 
मैं विष्णुगुस ग्रापको दंडवत्‌ करता हूं । ( पैर छूता है) 

ह UNO: ( श्राप ही आप ) अब मुके भ्रमात्य कहना तो केवल मुँह चिढाना = 

1 है । ( प्रगट ) भ्रजी विष्णुगुप्त ! मैं चांडालों से छू गया हूँ इससे 
मुझे मत छूओ । 
| चाणक्य : प्रमात्य राक्षस ! वह श्वपाक नहीं है, वह पापका जाना-सुना 
सिद्धार्थक नामा राजपुरुष है और दूसरा भी समिद्धाथक नामा 

| राजपुरुष ही है, और इन्हीं दोनों द्वारा विश्‍वास उतपन्न करके 
C-Q. Prof Say उप्र दितःशक्रटद्रास। को पोज देकर diss. ०लिखुवाया था kosh 


GP टा 


Q8 _ 7 | 
१७४ 9 M : : सुद्राराक्षत m 
राक्षस : (भाप ही आप ) ग्रहा ! बहुत अच्छा UT कि मेरा शकटदाह 
से संदेह दूर हो गया । 
चाणक्य : बहुत कहाँ तक कहे-- 
वे सव भनद्रभटादि, वह, सिद्धार्थक, वह लेख । Y 


ag भदंत, वह भूषनहु, वह नट ग्रारत भेख ॥ 
- वह दुख चन्दनदास को, जो कछु दियो दिखाय । 
सो सव मम ( लज्जा से कछु सकुचकर ) 

सो सब राजा चंद्र को, तुम सों मिलन उपाय ॥ 
देखिए, यह राजा भी आपसे मिलने आप ही ग्राते G | 
राक्षस : ( भाप ही आप ) अब क्या करें ? (प्रगट) हाँ ! में देख ET 

( सेवकों के संग राजा ग्राता है ) 

राजा : ( आप ही ग्राप ) गुरुजी ने बिना युद्ध ही दुर्जय शत्रु कामत 
जीत लिया इसमें कोई संदेह नहीं । में तो वड़ा लज्जित हो | 
है, क्योंकि | 
. हवं बिनु काम लजाय करि, नीचो मुख भरि सोक। 
सोवत सदा निषंग में, मम बानन के थोक। 
सोवहि धनुष उतारि हम, जदपि सकहि जग जीति । 
जा. गुरु के जागत सदा, नीति-निपुण गत-भीति॥ | 
( चाणक्य के पास जाकर ) आर्य ! चन्द्रगुस प्रणाम करता है । 


चाणक्य : वृषल ! भ्रब सव ग्रसीस सच्ची हुई, इससे इन पूज्य | | 
राक्षस को नमस्कार करो, यह तुम्हारे पिता के सब 
मुख्य है | 


राक्षस ( आप हो आप ) लगाया न इसने संबंध--- 
CC-O. Prof. S Vrat Shastri [3 edis, on कर), WE Ea AAN 


NN 


sim 


राक्षस 


राजा $ 
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: ( देखकर आप ही आप ) ग्रहा ! यही चंद्रगुप्त है ! 
होनहार जाको उदय, बालपने ही जोइ। 
राज लह्यो जिन बाल गज, जूथाधिप सम होइ ॥ 
( प्रगट ) महाराज ! जय हो à 
ami ! 


तुमरे me बहुरि गुरु, जागत नीति-प्रवीन । 
कहहु कहा या जगत में, जाहि न जय हम कीन ॥ 


( आप ही आप ) देखो, यह चाणक्य का सिखाया-पढाया मुभसे 
कैसी सेवकों कैसी वात करता हू! नहों-नहीं, यह भाप हो 
विनीत है । अ्रहा ! देखो, चंद्रगुप्त पर डाह के बदले उलटा अनु- 
राग होता है । चाणक्य सब स्थान पर यशस्वी है, क्योंकि 
पाइ स्वामि सतपात्र जो, मंत्री मूरख होइ d 
तौह पावे लाभ जस, इत तौ पंडित दोइ ॥ 


मूरख स्वामी लहि गिरे, चतुर सचिव हू हारि। 
नदी-तीर-तद जिमि नसत, जीरन हू लहि बारि॥ 


: क्यों अमात्य राक्षस! आप क्या चंदनदास के” प्राण बचाया 


चाहते हैं ? 


: इसमें क्या संदेह है ? 
: पर अमात्य ! श्राप शस्त्र ग्रहण नहीं करते, इससे संदेह होता है कि 


आपने झभी राजा पर अनुग्रह नहीं किया, इससे जो सच ही चंदनदास 
के प्राण बचाया चाहते हो तो यह शस्त्र लीजिए । 


: सुनो विष्णुगुस ! ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उस 


योग्य नहीं; विशेष करके जब तक तुम शस्त्र ग्रहण किये हो तब तक 


उ Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


| करने का क्या काम है? 
- Prof. sa S VE 


१७६ 


चाणक्य : 


राक्षस : 


धारणक्य : 


: यह सब भ्रापकी कृपा का फल है । : 


: जय हो महाराज की, जय हो । महाराज ! ik 


भला अमात्य ! आपने यह कहाँ से. निकाला कि हम 3 
आप श्रयोग्य हैँ? क्योंकि देखिए-- | 
रहत लगामहि कसे अश्‍व की पीठ न छोड़त। 
खान पान असनान भोग तजि मुख नहि मोडत ॥ 
छूटे सव सुख-साज नींद नहि भ्रावत नयनन। f 
निसि दिन चौंकत रहत वीर सब भय घरि निज मन॥ ' 
वह होदन सों सब छन कस्यो, नुप-गज-गन अवरेखिए। 
रिपुदर्प-दुर-कर अति प्रबल, निज महात्म-वल देखिए ॥ | 
वा इन वातों से क्या ! आपके शस्त्र ग्रहण किये बिना तो oen 
बचता भी नहीं । 
( प्राप ही sm ) 
नंद-नेह छुट्यौ नहीं, दास भए झरि साथ। 
ते तरु कैसे weg, जे पाले निज हाथ॥ 
कैसे करिहैँ मित्र पै, हम निज कर सों घात। 
प्रहो भाग्य-गति भ्रति प्रबल, मोहि कछु जानि न जात॥ 
( प्रकाश ) अच्छा विष्णुगुप्त ! i खड्ग “ 1 
पत्तिहेतवे सुहृत्स्नेहाय ” देखो, मैं उपस्थित हूँ । 
( राक्षस को खड्ग देकर हर्ष से ) राजन्‌ वृषल ! बधाई है, वर्षा 


है! अब ग्रमात्य राक्षस ने तुम पर अनुग्रह | 
किया । ग्रब तुम्हा | 
दिन-दिन बढ़ती ही है । : | 


( पुरुष भ्राता है ) | 
IL 


मलयकेतु को हाय-पैर बाँधकर लाये है भोर खड़े हैं। झी 
महाराज की क्या आजा हैं और द्वार पर खडे है ४ | 


a 
होती ? 1 
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: हाँ, सुना । अजी ! अमात्य राक्षस से निवेदन करो, अब सव काम 


वही करेंगे । 


: ( आप ही भाप ) कैसे अपने वश में करके मुझी से कहलाता है । 


कया करें ? ( प्रकाश ) महाराज, चंद्रगुप्त | यह तो भाप जानते ही 
हैं कि हम लोगों का मलयकेतु का कुछ दिन तक सम्बन्ध रहा है । 
इससे उसके प्राण तो बचाना हो चाहिए । 

( राजा चाणक्य का मुंह देखता है ) 


: महाराज ! अमात्य राक्षस की पहिली बात तो सर्वथा माननी ही ` 


चाहिए । ( पुरुष से ) भ्रजी ! तुम भद्रभटादिकों से कह दो कि 
“अमात्य राक्षस के कहने से महाराज चंद्रगुप्त मलयकेतु को “उसके 
पिता का राज्य देते हैं,, इससे तुम लोग संग जाकर उसको राज पर 
बिठा आओ । । 


जो आज्ञा । 


: भ्रजी भ्रभी ठहरो, सुनो ! दुर्गपाल विजयपाल से यह कह दो कि 


श्रमात्य राक्षस के शस्त्र-ग्रहण से प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रगुप्त 
यह आज्ञा करते हैं कि “चन्दनदास को सब नगरों का जगतूसेठ 
कर दो।' 


: जो प्राज्ञा । (जाता है) 
: चंद्रगु ! भ्रव और मैं क्या तुम्हारा प्रिय करू ? 
३ इससे बढ़कर और क्या भला होगा ? 


मैत्री राक्षस सों भई, मिल्यो भ्रकंटक राज । 
नन्द नसे सब अबकहा, यासों बढि सुख-साज ॥ 


: (प्रतिहारी से) विजये ! दुर्गपाल विजयपाल से कहो कि अमात्य राक्षस 


के मेल से प्रसन्न होकर महाराज चंद्रगुप्त भराज्ञा करते & कि हाथी 
छोड़कर भौर सब बन्धुओं का बन्धन छोड दो' वा जब 
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१७८ ; युब्राराक्षस m 


प्रमात्य uaa मंत्री हुए तब अब हाथी-घोड़ों का क्या à 
है ? इससे-- | 
छोड़ौ सब गज तुरग अब, कछु मत राखो बाँधि । 
केवल हम बांधत सिखा, निज परतिज्ञा सावि ॥ 
(शिखा बाँधता है) ् y 


अतिहारो. : जो भाज्ञा । (जाती है) i 
चाणक्य : मात्य राक्षस ! में इससे बढ़कर और कुछ भी भ्रापका Bug 
“ सकताहुं? 
राक्षस : इससे बढ़कर और हमारा क्या प्रिय होगा ? पर जो इतने nA 
सन्तोष न हो तो यह आशीर्वाद सत्य हो-- 
“बाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुवलामास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्रारदन्तकोटिम्प्रलयपरिगता शिथिये भूतधात्री । 
्लेच्छैरुदरेज्यमाना भुजयुगमधुना पीवरं' राजमूर्त: 
स श्रीमद्न्धुभुत्यरिचरमवतु महीम्पाथिवश्‍चंद्रगुस: ॥” 
(सब जाते हैं) 
ससम अंक समाप्त हुभ्ना । , 
इति । 


t. यहाँ मूल्य संस्कृत का पाठ 'संश्रिता” है, जिसका अर्थ z 
ग्रहण किया, सहारा लिया । द्वितीय चरण में प्रयुक्त 'शिक्षिए' परोच्चकार्कि 
क्रिया का भी यही अर्थ है। तृतीय चरण में जब 'पीवरम” पद रहेगा त | 
'शिश्षिये” क्रिया का भ्रन्वय यहाँ भी जोड़ना होगा (सम्पादक ; 
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उपसंहार (क) 


PES नाटक में श्रादि, भ्रन्त तथा ग्रंकों के विश्वामस्थल में रंगशाला में ये 
गीत गाने चाहिए । यथा— 
सबके पूर्व मंगलाचरण में 
( ध्र.वपद चौताला ) 
जय जय जगदीस राम, श्याम-धाम पूर्ण-काम, 
mima ब्राह्म विष्णु, सत्‌-चित-सुखकारी। , 
कंस-रावनादि-काल, सतत-प्रनत भक्त-पाल, 
सोभित - गल - मुक्तमाल, दोनतापहारी ॥ 
प्रेमभरन पापहरन, असरन-जन-सरन-चरन, 
सुखहि-करन दुखहि-दरन, वृन्दावनचारी । 
रमावास जगनिवास, राम - रमन समतत्रास, 
विनवत 'हरिचंद' दास, जयजय गिरिधारी ॥ 
( प्रस्तावना के अत में प्रथम अंक के आरम्भ में । चाल लखनऊ 
की ठुमरी -'शाहजादे भ्रालम तेरे लिए' इस चाल की ) 
जिनके हितकारक पंडित हैं तिनको कहा सत्रुन को डर है। 
ww जग मैं सब नीतिन्ह जो तिन्ह दुर्ग विदेस मनो घर हैं ॥ 
जिन मित्रता राखी है लायक सों तिनकों तिनकाहू महा सर gI 
जिनकी परतिज्ञा टरै न कबौं तिनकी जय ही सव ही थर है ॥ 
( पहले अंक की समाप्ति ओर दुसरे भंक के प्रारंभ में ) 
जग में घर की फूट बुरी । 
घर के फूटहि सों बिनसाई सुवरन लंकपुरी ॥ 
-O. Prof. Satya v कौरव नासे मात ER स्यो । 
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१७८ क 


अमात्य www मंत्री हुए तब अवं हाथी-घोडो का क्या सोर 
है ? इससे-- 
छोड़ौ सव गज तुरग अव, कछु मत राखो बाँधि । 
केवल हम बाँधत सिखा, निज परतिज्ञा साधि ॥ 
(शिखा बाँधता है) 5 
प्रतिहारी. : जो शाज्ञा । (जाती है) | 
चाणक्य : श्रमात्य राक्षस ! में इससे बढ़कर और कुछ भी आपका प्रिय कर 
^— amg? 
राक्षस : इससे बढ़कर और हमारा क्या प्रिय होगा ? पर जो इतने पर भी 
सन्तोष न हो तो यह आशीर्वाद सत्यं हो-- 
“वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्रागदन्तकोटिम्प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतघात्री । 
| स्लेच्चैरद्वेज्यमाना भुजयुगमधुना पीवरं' राजमूर्त: 
j | . स श्रीमद्वन्युभृत्यश्चिरमवतु महीम्पाथिवश्चंद्रगुप्त: ॥” 
(सब जाते हैं) 
ससम श्रंक समाप्त BUT. | 
इति । 


१. यहाँ मूल्य संस्कृत का पाठ 'संश्रिता' है, जिसका झर्थ g— mm 
ग्रहण किया, सहारा लिया । द्वितीय चरण में प्रयुक्त 'शिथिए' परोक्षकालिक | 
क्रिया का भी यही र्थ है । तृतीय चरण में जब 'पीवरम्‌” पद रहेगा तव 


“शिश्रिये क्रिया का अन्वय यहाँ भी जोडना | 
M: भी | होगा DSN eGangotri Gyaan Kos ha 
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उपसंहार (क) 


5 इस नाटक में भ्रादि, भ्रन्त तथा अंकों के विश्रामस्थल में रंगशाला में ये 
गीत गाने चाहिए | यथा--- 
सबके पूर्व मंगलाचरण में 
( ध्रुवपद चौताला ) 

जय जय जगदीस राम, श्याम-धाम पूर्ण-काम, 

amaa ब्राह्म विष्णु, सत्‌-चित-सुखकारी । , 

कंस-रावनादि-काल, सतत-प्रनत भक्त-पाल, 

सोभित - गल - मुक्तमाल, दीनतापहारी ॥ | 

प्रेममरन पापहरन, असरन-जन-सरन-चरन, 

सुखहि-करन दुखहि-दरन, वुन्दावनचारी । 

रमावास जगनिवास, राम - रमन समनत्रासं, 

बिनवत 'हरिचंद' दास, जयजय गिरिधारी ॥ 

( प्रस्तावना के भ्रंत में प्रथम अंक के आरम्भ में । चाल लखनऊ 

की ठुमरी -'शाहजादे प्रालम तेरे लिए' इस चाल की ) . 
जिनके हितकारक पंडित हैं तिनकों कहा सत्रुन को डर है । 
समुझैं जग में सब नोतिन्ह जो तिन्हैँ दुर्ग विदेस मनो घर है ॥ 
. जिन मित्रता राखी है लायक सों तिनको तिनकाह महा सर है । ' 

| जिनकी परतिज्ञा टरै न कबौं तिनकी जय ही सव ही थर है ॥ 

( पहले अंक की समाप्ति और दूसरे अंक के प्रारंभ में ) 

जग में घर की फूट बुरी । 

घर के फूटहि सों बिनसाई gata लंकपुरी ॥ 
-O. Prof. Satya फूटहि' सोंगर्सज।"कीरव Dist Re ANG AAN ah gotri Gyaan Kosh 


१८० धुत्राराक्षस | 


जाको घाटो या भारत में अबलों नहि पुजयो ॥ 
फूटहि सों जयचंद बुलायो जवनन भारत घाम d 
जाको फल अबलों भोगत सब आरज होइ गुलाम ॥ 
फूटहि सों नव नंद बिनासे गयो मगध को राज | 
चंद्रगुप्त कोईनासन चाह्यौ STI नसे सह साज ॥ 
जो जग मैं,धन मान और बल अपुनो राखन होय । 
तो अपुने घर में भूलेह फूट करी मति कोय ॥ 
( दूसरे अंक की समाप्ति ्यौर_तीसरे um के आरम्भ में ) 
जग में तेई चतुर कहावें । 
जे सव बिधि ग्रपने कारज को नीको भाँति बनावैं॥ 
पढ्यो लिख्यौ किन होइ जु पे नहि कारज साधन जानै । 
ताही को मूरख या जग में सब कोऊ अनुमानै ॥ 

| छल में पातक होत जदपि यह शास्त्रन मैं बहु गायो । 
पै प्ररि सों छल किए दोष नहिं मुनियन यहै बतायो ॥ 
( तीसरे भ्रंक की समाप्ति भौर चोथे rg के आरम्भ में ) 

ठुमरी 
तिनको न कछ, कबहुँ बिगरै, गुरु लोगन को कहनो जे करें। 
जिनको गुरु पंथ दिखावत हैं ते कुपंथ पे भूलि न पाँव घरें॥ 
जिनको गुरु रच्छत आप रहै ते बिगारे न बैरिन के Rd 
गुरु को उपदेस सुनौ सब ही, जग कारज जासो सबै सँझरैँ॥ 
( चौथे अंक की समाप्ति भौर पाँचवें भ्रंक के प्रारम्भ में ) 
- "quit 
करि मूरख मित्र मिताई, फिर पछितैहो रे भाई। 
अत दगा खेहो सिर धुनिहो रहिहौ सबै गँवाई ॥ 
मूरख जो कछु हितहु करै तो तामै sa बुराई । 
00-0. Prof. 5उलटो,उनुदो UM SU Disc cl self atab thgotri Gyaan Ko | 


उपसंहार १८१ 
लाख करौ हित मूरख सों प॑ ताहि न कछु WWW । 
ग्रत बुराई सिर पे R रहि जेहो de बाई॥ 


फिर पछितेहो रे भाई । 
( पाँचवें sim की समाप्ति भौर छठे अंक के प्रारम्भ में ) 
[ काफी ताल होली का ] 


छलियन सों रहो सावधान नहि तो पछताभ्रोगे । 
इनकी वातन में फेसि रहिहो सबहि गंवाग्नोगे ॥ 
स्वारथ लोभी जन सो आखिर दगा wenig 
तब सुख dgb जब साँचन सों नेह sm ॥ 


छलियन dio । 

( छठे अंक की समाप्ति झौर सातवें अंक के प्रारम्भ में ) | 
[ “जिनके मन में सिय राम बसं' इस धुन की ] 

जग सूरज चन्द EX तो टरे पे न सज्जन नेहु कबों बिचलै । 

धन संपति सर्बस गेह नसो नाहि प्रेम को मेड सों एड्‌ टलो ॥ 

सतवादिन कों तिनका सम प्रान रहै तो रहे वा ढले तो ढले । 

निज मीत की प्रीत प्रतीत रहो इक और सबै जग जाउ भले । 


( अंत में गाने को ) 
[ विहाग । श्लोक के ad के ग्रनुसार ] 


हरौ हरि-रूप सबै जग-बाघा । 
जा सरूप सों धरति उधारी निज जन कारज साधा ॥ 
जिमि तव दाढ़ अग्न लै राखी महि हति असुर गिरायो। 
कनक-दृष्टि स्लेच्छन हूँ तिमि कित प्रब लौं मारि नसायो ॥ 
ma राज रूप तुम तासों माँगत यह बरदाना । 
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१८२. सुद्राराक्षस नारक 


[ बिहाग ठुमरी ] . 
पूरी अमी की कटोरिया सी विरजीश्रो सदा विकटोरिया रानी | 
सूरज चंद प्रकास करें जब लो रहै सात हू feu मे पानो ॥ 
राज करो सुख सों तव लौं निज पुत्र श्रौ पौत्र समेत सयानी । 
पालौ प्रजागन कों सुख सों जग कीरति गान करें गुन गानो॥ ५ 
[ कलिगड़ा ] 
लहौ सुख सव विधि भारतवासी । ; " 
विद्या कला जगत को सीखौ तजि श्रालस की फाँसी ॥ 


अपनो देस धरम कुल समुभहु छोडि वृत्ति निज दासी । | 

उद्यम करिकै होहु एकमति निज बल बुद्धि प्रकासी ॥ 

पंचपीर की भगति छांड़ि के ह्व हरिचरन उपासी। 

| i जग के घौर नरन सम uz होउ सबै गुनरासी ॥ 
Rs. 3 
भरि 
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शब्दार्थ और टिप्पणी 
भ्रस्तावना 
9 


A 


agfa, रंगशाला : नाटक अभिनय किये जाने का स्थान । 

नाटक : संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार रूपक के दस भेदो में से प्रथम, 
जिसकी कथावस्तु प्रख्यात होती है, यह इतिहास या पुराण से लो 
जाती है । शृङ्गार या वीर इसमें प्रधान रस होता है, इसको वृत्ति 
(शैली) भारती ( संवाद-प्रधान ) होती है । पाँच या इससे अधिक 
ग्रंक रखे जाते हैं। अंकों में कथावस्तु का गुम्फन गौ की पूंछ के । 
समान होता है अर्थात्‌ अंक उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं और मध्य _ 

` के अंक बहु-व्यापार गुम्फित होते हैं । 

नान्दी : आशी: या शुभाशंसा का वचन, जो नाटक के दर्शकों तथा नाट्य 
प्रयोग-कर्ता जनों का लक्ष्य कर कहा जाता है । मंगल पाठ d नाटक 
झारम्भ किये जाने के पहले पूर्वरंग के पाँच विधानों में से एक । 


भरित नेह"“मन मोर : जो नित्य नये प्रेमाके जल से भरा रहता है, तथा 
श्रानन्द का ग्रटूट रस वरसाता जाता है, लोक से अनोखा वह 
कोई ( काला ) वादल ( कृष्ण )-सदा झपने इस ऐश्वर्य में विजयो 
है, जिसे देखकर भक्तों का मन-रूपी मोर नाचता है । . 


यह दोहा मूल का अनुवाद नहीं है, भारतेन्दुजी की रचना है । 
उनको बहुत प्रिय था, इसका प्रयोग उन्होंने कई नाटकों भौर काव्य 
ग्रन्थों में किया है । सम्भवतः इस दोहे का प्रथम प्रयोग “चन्द्रकला 
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१८४ मुत्राराक्षस 1 
चन्द्रकला : चन्द्रमा का एक कलात्मक रूप ( शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चनम 
जैसा ), जिसे भगवान्‌ शंकर अपने शिर पर धारण करते है | 
विजया : भाँग । शंकरजी के सेवन करने की प्रिय वस्तु । 
त्रिपुरारी : त्रिपुर राष्ट्रों का ध्वंस करनेवाले, शिव । 
wd : शिव का एक नाम, विष्णु के लिए भी यह संज्ञा प्रयुक्त होती है। 
इसका शाब्दिक अर्थ है--गतिशील, संहार करनेवाला । 
सुत्रधार : नाटक के श्भिनय का संचालक, निर्देशक । प्रस्तावना के वाद यह 
रंगभूमि में नहों आता । 
मुद्राराक्षस : इस नाटक की कथावस्तु का मुख्य अंश, जिसके द्वारा कार्य को 
नियतासि तथा फलागम प्रकट होते हैं, चाणक्य की वह कूटनीति 
है जिसमें वह राक्षस की मुद्रा प्राप्त कर उसके बल पर जाली पत्र 
राक्षस के नाम से चन्द्रगुप्त को लिखता है । उस पत्र से e | 
का मुख्य सहायक मलयकेतु राक्षस का शत्रु हो जाता है और राक्षस | 
न चाहते हुए भी लाचार होकर अपने को चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त 
को सांप देता है । इस प्रकार मुद्रा द्वारा विजित राक्षस की कथा- 
वस्तु को ग्राधार बनाकर लिखा गया नाटक 'मुद्राराक्षस है । 
आछे : अच्छे, यहाँ उपजाऊ ( खेत का विशेषण ) । 
"बारी : प्रत्यय विशेष ( वाली, वाला ) कर्ता-अर्थ में; गुनवारी, जानन" 
वारी ufa । 
करन-संवारी : करने तथा बनानेवाली । पूरा कर दुरुस्त रखनेवाली । 
ऐसे धुम से : इतने उल्लास से । 
केतु : एक ग्रह । यहाँ 'मलयकेतु' को लक्ष्य किया गया है । 
Sn १ दाप = अभिमान, बल । हठ-पूर्वक बल से । 
हि ST रच्छत आप : बुध ग्रह का संयोग स्वयं जिसकी रचा कर रहा 


अर्थात्‌ बुघ के संयोग से नहीं ey | 
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> चाणक्य की ओर लक्ष्य है, जिसके कारण मलयकेतु किसी प्रकार 
भी चन्द्रगुप्त को ग्राक्रान्त (विजय) नहीं कर सकता à 


जीते चन्द्र को"“ग्रस सकता है : यह बात नेपथ्य से चाणक्य ने कही है । 
सूत्रधार द्वारा चन्द्रगुप्त का वर्णन सुनकर जिसमें केतु चंद्र को ग्रस 
रहा है, चाणक्य को मलयकेतु द्वारा चन्द्रगुप्त के ग्राक्रान्त किए जाने 
का संदेह हो गया और उसने उसका विरोध किया। इससे चाणक्य 
का स्वाभिमान प्रकट होता है। 


R - 

| faa" gH रच्छत आप : इस दोहे में चन्द्र, केतु तथा बुध संज्ञाओं के 
प्रयोग में नाटककार का लक्ष्य नाटकीय कथावस्तु के चन्द्रगुप्त, 

मलयकेतु एवं चाणक्य--पात्रो की ओर भी है । ग्रतः ये पद साभि-. 

1 प्राय प्रयुक्त हैं और यहाँ 'मुद्रा” अलंकार है । 

सं ही मति बारी : कुटिल विचार रखनेवाला । 

स E : क्रोध की आग (में) । 

d 

10 


की 
ति 


ना : नाटक का आरम्भ, जिसमें सूत्रधार नाटक और नाट्यकार का 
परिचय देकर ्रपने भ्रभिनय तथा कथावस्तु के निर्देश के साथ 
दर्शकों को नाटक देखने के लिए उत्सुक करता है । मुख्य प्रस्तावना 
वह है, जिसमें सूत्रधार उस घटना की सूचना देता है जिससे 

ï- नाटक का भ्रारम्भ होता है । प्रस्तावना के अन्य भाग दै--नान्दी 

(मंगल पाठ) तथा प्ररोचना (नाटक-ताट्यकार का परिचय ) 


अंक? 


अंक : नाटक की कथावस्तु भर उसके व्यांपारों का भ्रभिनय को दृष्टि 
से विभाजन अंक है । एक श्रंक में एक काल की घटना का ही 


2A 
समावेश किया जाता हे । 
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| कभ : हाथी के मस्तक । 
१२ 


सदा दंति के कुंभ....कौत काढ : ( मेरे- चाणक्य के जीवित रहते कौन ; 
से चन्द्रगुप्त को ग्रसना चाहता है? ) जो सिंह हाथी के मस्तक 
को अपने पंजे से फाइता है भोर उसका खून पीकर सन्ध्याकालीन 
उगते हुए चन्द्रमा की शोभा धारण करता है, जो जँभाई त्ेते| ब 
समय संसार के संहारक महाकाल के समान विराट्‌ ung 
पड़ता है, भला उस सिंह के दाँत को कौन उखाड़ - 
भुजंग प्रयात छन्द ( प्रत्येक चरण में चार यगरण--15$) 


पतंग : राग की लौ पर जल मरनेवाले कोडे, फतिगे । 


-उपाध्यायों के....दुःशीलता : उपाध्याय-जनों में सहज रूप से रहनेवाला शिष्यों im 
प्रति रूखापन । 


fafa सरिस रिपु-रमनी....दहन हित नहि पाय क॑ : चाणवय की गर्वोक्ति है 
मेरी anfa का शोक-रूप wet दिशाग्रों जैसो शत्रु-रमणियो कु 
के चन्द्रमा-समान मुख पर छाया रहा, नीति-रूपी हवा नेस 
क्रोधारिति के स्फुलिगों को शत्रु के मन्त्रि-छपी वृक्षों पर : र 
दिया और उन्हें जला डाला, फिर उस अग्नि ने उस र 
(araga) रूपी daqa को जलाकर राख कर दिया, जिस d 
से नगर निवासी-रूपी पक्षीगण अपना बसेरा छोड़कर उड़ 
थे। और रव जलाने के लिए कुछ न रह जाने पर मेरी 
क्रोधाग्ति शान्त है, कुछ इस कारण से नहीं, कि अब वह 
गयी है, उसमें जलाने की शक्ति नहीं है । हरिगीतिका छत्द--२ 
मात्राएँ; १६, १२ पर विराम; ५ वीं, १२ वीं, १९ वीं तथा २६1४ 


मात्राएँ लघु । 
. बनराज : सिंह। Y 
चन्द्रगुप्त मै भी““जिमि सर में : सरोवर में नलिनी के समान चन्द्रगुस में रन “ 
। ha 


लक्ष्मी को स्थापित कर स्थिर कर दिया i अर्थात्‌ जैसे नलिनी 
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j मे स्थिर होकर अपना जीवन पाती है 


$| gad और टिप्पणी १८७ 


र को A बढाती है, वेसे ही राज्यलक्ष्मी .अब चन्द्रगुत से रक्षित हुई 

t हे आर चन्द्रगुस चे राज्यलक्ष्मी से अपनी शोभा पाई हुँ। 

| बृहस्पति : चाणक्य के पहले वृहस्पति के ग्रर्थशास्त्र ( राजनीति शास्त्र.) की 

क ख्याति थी । इसका उल्लेख भास के नाटक में है । इससे वृहस्पति के 

| राजनीति-वेत्ता होने का प्रमाण मिलता है । इसोलिए चाणक्य राक्षस 
मंत्री को तुलना वृहस्पति से करता है । 


कातर : श्रधीर, दुःखी, उत्साह-हीन । 
के विषकन्या : वालपन से ही जहरीले खाच-पदार्थो से पालन की. गयी कन्या, जिसके 
- स्पर्श तथा रमण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। प्राचीन राजनीति 
में कूटनीति का एक पक्ष । 
या कुसुमपुर : पाटलिपुत्र का नाम । इसके लिए 'पुष्पपुर' संज्ञा का भी प्रयोग हुआ 
हे । यह नगर बहुत समय तक मगध राज्य की राजधानी रहा। | 
प्रात हरत परिनाम : परिणाम का अर्थ है फल, नतीजा । अर्थात्‌ फलस्वरूप या 
प्रकट ही घ्राण हरण कर लेता हे । 
पवलजी : यहाँ मूल ग्रन्थ में “भद्र !' सम्बोधन है । रावल सम्बोधन साधु पुजारी 
के अर्थ में भारतेन्दु जी ने किया हे । -बद्रीनाथ मठ के महान्त-प्रधान 
पुजारी को, जो कि दक्षिण केरल के नम्बूदरीपाद ब्राह्मण है, रावल 
कहा जाता है, उनको यह उपाधि राजा की झर से मिली है । 
ए बचन : रहस्यमय बात । 
सुधा : सीधा, सरल । 
बैठिकाने' : ऊट-पटाँग, जिनका विषय से कोई सम्बन्ध l| 
राप ही आप : स्वगत; अभिनय में ऐसा कथन जिसको कहनेवाला ही सुनता, 
: है, अन्य पात्रों से उसका सम्बन्ध नही होता । ग्रश्राव्य | 


- व्हा Satya Vrat Shastri Collection: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 
१ प्रकट रूप से सुनाकर किया जानेवाला कथन । 


सुब्राराक्षस नाटक | ६ 


१८८ 
जौहरी : रत्न-जवाहिरातों का व्यापारी । जाति बिशेष । जौहर रत्न, वहु- | | 
मूल्य पत्थर d 
मोहर? को अंगठी : sen, जिसमें नाम खुदा हो भौर उससे कागज भ्नादि पर 
उस व्यक्ति की मुहर (मुद्रा) की जाती हो । P 


कौतुक : तमाशा, खेल । 
` कुलूत : वर्तमान कुल्लू प्रदेश, सतलज नदी के दाइ श्रोर स्थित भूभाग । 
पारस : भारत के पश्चिमोत्तर स्थित देश । पशिया । 
सरनामे पर : श्री नाम या श्री नामा का विगड़ा रूप । पुरानी पद्धति के अनु- 
सार पत्र के आरम्भ में, जिसको पत्र लिखना होता था, यदि वह 
आयु-पद में बड़ा है तो सिद्धश्री पूवंक, आयु-पद में छोटा है तो स्व- 
स्तिश्री पूर्वक उसके नाम का उल्लेख किया जाता था । 


कायस्थ : प्राचीन भारत के राज्यतंत्र में निकायों में काम करनेवाले लिपिक 
लेखक निकाय-स्थ--कायस्थ कहे जाते थे, बाद में मध्यकाल में 
उनकी एक जाति ही वन गयी। राज्य के प्रशासन में ये 
ग्रपनी लेखन-चतुरता, गलत-सूचना श्रादि से भरव्यवस्था के कारण 
बनते थे, इस तथ्य का पता हमें महाकवि क्षमेन्द्र के ग्रन्थों 'कला- 
विलास' तथा 'दशावतारचरित' से चलता है । 


कारागार : कारा = बन्धन, कैद--आगार = ग्रावास, स्थान । जेलखाना । वन्दी- 
खाना । 


बनज व्यापार : बनज का अर्थ[ब्यापार है, पुनः व्यापार शब्द का प्रयोग प्रस्तुत ; 


अर्थ-वोध की सामान्यता तथा तीव्रता दोनों के लिए है। 
गबड़े की बात : परस्परविरोधी बात । 


सांप तो सिर पर बूटी पहाड़ पर : मृत्यु निकट है और उससे रक्षा का कोई 
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शब्दार्थं और टिप्पणी 
हिमाद्रि : हिमालय पहाड़ à 
हई : यह लोकभाषा का प्रयोग है । हि क्रिया का भूतकालिक कृदन्त | 
fafa : पुराण में प्रसिद्ध परोपकारी राजा । इनका राज्य उशीनर में था । 
4 इन्द्र ने इनकी परीक्षा ली थी । स्वयं बाज बनकर कवूतर वने 
अग्नि का पीछा किया, कबूतर शिवि के शरण में ग्राया, बाज ने 
अपना शिकार कहकर धर्म को दुहाई देते हुए उसे वापस माँगा, 
राजा हारा कबूतर को न देने का अनुरोध करने पर बाज ने कवूतर 
की तौल का राजा का मांस माँगा । राजा जाँच से मांस काटकर 
तराजू के पलड़े पर कवूतर की तौल से तोलने लगे, किन्तु कबूतर 
सदा भारी बना रहा, यह देखकर राजा स्वयं पलडे पर बैठ गये । 
चकित होकर इन्द्र और अग्नि ने अपना स्वरूप प्रकट किया तथा राजा 
की स्तुति करने लगे । । 
: : (त्राण)--रक्षा । | 
बेडे का बेडा हलचल हो रहा है : सारा प्रशासन डममगा उठा gI 
: खोदनेवाली । जड़ खोदकर नाश कर देनेवाली । 
: हाथी, जिससे मद-जल चू रहा हो, भ्रत्यन्त मतवाला । 
शवनिका : परदा । अन्य विद्वान्‌ इस शब्द का! रूप 'यवनिका स्वीकार करते हैं 
और इसे यूनानी नाट्य से भ्राया हुआ मानते हैं । 


१८६ 
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f पुक्ति"""उपकार : जोर्णविष संपेरा भ्रपने इस श्लेषयुक्त कथन में राज-सेवा 
| की तुलना सर्प-क्रीडा से करता है--साँप का खेल वे ही रच सकते 
हैं जो तन्त्र के प्रयोग भौर युक्ति ( ओषधियों ) की जानकारी रखते 


| 2 F à mus Ec Bum लिखना... जानते B कर सतत से he 
B V ELS $ । राजा की सेवा करने |में वे ही समर्थ 


: राक्षस 
१९० उहाराक्षस नाटक | 


होते हैं, जो राजतंत्र के नियमों को भली-भाँति जानते हैं, विचार 
पूर्वक राजाओं के मंडल ( गुटों ) की रचना करते हूँ और मंत्रणाओं 
. को सदा गुप्त रखते हूं । - 
उपचार : चिकित्सा, सेवा । . 
पिटारी : बाँस, बेंत भादि का बना हुआ गोल ढक्कनदार पात्र । 
आकाश में या आकाश की ओर देखकर : श्राकाश-माषित संवाद । इसमें दुसरे 
व्यक्ति के ऊपर (अट्टालिका आदि) से बोलने का अभिनय प्रकट किया 
जाता है. उँसकी भ्रावाज न सुनाकर रंगशाला से वोलनेवाला पात्र 
ही उस आवाज को जैसे दुहराता E, इस प्रकार दर्शकों को दूसरे पात्र 
; के संवाद का भान हो जाता है, संवाद-रत पात्र एक ही होता ह । 
बिनु भोतहीं : विना दीवाल के । भीत दीवाल। 
) अगुणता : गुण का तिरस्कार करनेवाली । 
व्याल : साँप 
त्यों नंद के सायहि Wut em बसे : हे निर्लज्ज लक्ष्मी, तूने पने प्रिय नन्द का 
नाश होने के साथ क्यों नहीं अपने को नष्ट कर दिया? भ्राजभो तू 
संसार में जीवित बच रही हे, तुझें लाज नहीं आती ? 
वारवधु : वेश्या । 


fawget दुखरास कों : जहर का qu, साँप का बच्चा संपोला या सिंह के 
शावक (बच्चे) के समान दुःख की राशि जिस चन्द्रगुस को । | 
असु-नास कों : प्राण-नाश के लिए । : 1 
` असह : श्रसह्य, न सहन करने योग्य । यहाँ निवारण के श्रयोग्य । 
आड़े आइहै : भोट देगा. । 
चानक-नोति-जर ..: -चाणक्य की नीति से न 
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का कवि : हिन्दी का कवि । मूल संस्कृत में संपेरा ग्रपने को प्राकृत 
(संस्कृत से भिन्न भाषा) का कवि कहता है । 

बाम बाहु-लताहि""'गाद आलिंगन करे : संपेरा राक्षस की प्रशंसा में कहता 

E &—4 महान्‌ नीतिज्ञ मन्त्री राक्षस है, जिनकी बुद्धि के नीतिबल 

का भय मानकर राज्यलक्ष्मी भ्रब भी विजयी हुए चन्द्रगुत को 

अपने को समर्पित कर आलिंगन नहीं कर रही है, उसे संदेह है कि 


; हो सकता.है, राक्षस अपने वुद्धिवल से चन्द्रगुप्त को पराजित कर दे । 
| राज्यलक्ष्मी अपनी बाइ भुजा रूपी लता को चन्द्रगुप्त के कंठ पर 
| रखती है, पर वह नीचे खिसक थाती है, दाहिनी भुजा को जब कंठ 


में डालतो है, तव वह गोद में गिर पड़ती है, इस प्रकार संदेह में 
स्थित राज्यलक्ष्मी राजा चन्द्रगुस की छाती से अपने स्तनों का स्पर्श 
नहीं होने दे रही है । 
ज्ञ : हिन्दुकुशं पहाड़ के पास का प्रदेश । | 

| : ` वर्तमान बलख देश, इसमें रहनेवाली जाति ने पंजाब के उत्तरी- 
पश्चिमी भाग में अपने को थाबाद किया । इस जाति को वाह्लीक 
कहते थे । 

किरात : हिमालय की तराई का प्रदेश (वर्तमान नेपाल से शिमला तक) 

जोधनै : योद्धा, वीर | युद्ध करनेवाले सैनिक । र 


कै mer : अटारी । यहाँ परकोटा, प्राकार, जो किसी राजधानी के चारों . 
१ Sx होता था । 
| भै : भय, डर | 


E घिरे रहने से । 
कहि एक हमें हजार बनायक॑ : हे राजा नन्द] इस प्रकार तुम मुझ 


(010. Prof. say हि के को, "पार्य fg के f पाका LEUÉ उपस्थित 
देखते थे । ( राक्षस द्वारा नंद के गुण. का स्मरणः) . 
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सुरंग : जमीन या किले की दीवार के नीचे खोदकर बनाया nq 
रास्ता, जिसका उपयोग युद्ध अथवा संकट काल में राजा लोग 
. करते थे । 


कणां की अमोघ शक्ति : पांडवों के विजय-हेतु अर्जुन के जनक इन्द्र ने बरहम 

वेश में उपस्थित होकर दानी कर्ण से उसके जन्मजात कवच. [वो 
कंडल माँग लिये । यह दान लेकर जव वे लौटने लगे तव उनका 
रथ न चला । अतः पुनः कर्ण के पास आये और उसके न चाहने 
पर भी अपनी अमोघ शक्ति कर्ण को एक बार प्रयोग करने 
के लिए दे dri अमोघ अर्थात्‌ किसी भी दशा में a 
न होनेवाली शक्ति ( अस्त्र विशेष )। कणे ने उसे शर्जुन पर| 
प्रयोग करने के लिए सँभालकर रख छोड़ा । अर्जुन पर उसका 
प्रयोग वह करे कि इसके पहले ही भगवान्‌ कृष्ण ने भीम के 
पुत्र राक्षस घटोत्कच से कर्ण का युद्ध करा दिया । घटोत्कच की 
माया से कौरव-सेना में हाहाकार मच गया । सुयोधन व्याकुल 
होकर कर्ण के पास पहुंचा, कण ने बहुत बचाना चाहा, 

, लाचार होकर घटोत्कच पर ही उस शक्ति का प्रयोग 
करना पड़ा । 


— 


$ 


संदेह और विकल्प : कार्य के प्रति अविश्वास तथा तर्क-वितर्क । 
छड़ी की गुप्ती : किरिच या कृपाण ( लोहे के हथियार ) रखने के लिए विल्कुत 
छडी जैसी म्यान । 
तोरण : द्वार के ऊपर का मेहराब, भ्र्धमंडलाकार भाग d 
सौय : चन्द्रगुप्तः मौर्य । 
सुकृतीन : महान्‌-आत्मा पुरुष, जिनके संकल्प तथा कार्य एक होते हैं, गो 
हैं वह करते हैं 
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कृतघ्न : अपने प्रति किए गये उपकार को भुलानेवाला, उसका बदला न 


i चुकानेवाला | 
झटपट : तुरन्त । 
e AA : डुगडुगिया । घोषणा, मुनादो । 
व. हौ बड़ अचरज कौन ? : तो कौन बड़ा थाश्चयं है, भ्र्थात्‌ सम्भव है, ऐसा हो 
: सकता है । i 
4 
रने 


अंक---३ 

पर कौमुदी-महोत्सव : प्राचीन भारतीय नागरिकों और राजकुलों का अत्यन्त प्रिय : 
का उत्सव जो शरदपूणिमा को मनाया जाता था । कौमुदी का अर्थ 
के है--चाँदनी । चन्द्रमा की पूर्ण चाँदनी वर्षा-काल के बाद शरत्काल 
की में ही छिटकती है। ( 
à दुर दइमारो : भाग्य से हीत सेवको ! चुप रहो, दुर हटो । 

E भार सों....या कहे जाइ जगाइए : नन्द वंश के नाश से और चन्द्रगुप्त के सिहा- c 
ameg होने से उसके भार से पृथ्वी वैसे हो मूच्छित हो गयी है, 
जैसे सिंह की गोद में पड़ी गाय मूच्छित हो जाती है, चन्दन-मिश्चित 
गुलाब जल छिड़ककर उस घरती का हृदय शीतल करो, उसे 


कुल जगाग्नो । सिंहासन में श्लेष भ्रलंकार है । संस्कृत पाठ है— 
| सिहाड्ासन-घारणात्‌ । 
7 खोबे : नष्ट करे । 
कूड : मन्द बुद्धि, बुद्धि-होन । कूढ़ मग्ज । 


| बारनारि : वेश्या स्त्री । ee 
| VS getafi... शोमा बेत: aee i शोर कुमुद (कोई) के फूल सरोवर मे 
/ -O. Pro EJ Satya "fes है, ओर शोभा “रहै हैं toana eGangotri Gyaan Kosha 


कहूँ न द्वार |---इस दोहे का प्रयोग भारतेन्दु का नया है, संस्कृत 
में नही है। 
मारि : बीच में । यहाँ 'नहि सुनियत श्रवन-में फार' अर्थात्‌ कानों को नहँ 


E 


१९४ युद्राराक्षस quy 
वितान : Salat, शामियाना । यहाँ गज रथ बाजि सजे नहीं ... रंजित 
सुनायी पड़ता । 
निरघारि : निर्धारण, निश्चय | 
मो आछत : ( ग्रछत, ग्रक्तत) मेरे सकुशल जीवित रहते, या में जव तक 
जीवित g । श 
निबेरि कै : सुलझाकर । पूरा कर । 
शुष्क गोमय : कंडा, उपला । 


सिल : कंडों को तोड्ने का पत्थर । 


) कहें कुस....झुकि गयो : (चाणक्य की कुटिया का वर्णन है) पर्णकुटी के छाजन 
पर कहीं कुश और कहीं यज्ञ की लकड़ी सूखने को रखी है, 
उनके भार से नमित यह पुराना जीर्ण छप्पर किस प्रकार से 
fu नीचे को लटक आया है ( झुक गया है ) देखिए तो। ( और यही 
महान्‌ राजनीतिविद्‌ चाणक्य का भ्रावास है!) 


हीन नंद सो रहित.... राजा जोग : ( चाणक्य मन में प्रसन्न हो रहा है ) ग्रहा ! 
आज यह सिंहासन उस भ्रयोग्य राजा नन्द से सूना है भौर योग्य 

राजा TANG इस पर बैठकर इसका भोग कर रहा है। सिंहासन 

भौर योग्य राजा का यह संयोग देखकर मुझे अत्यन्त सन्तोष है । 

जह लौं हिमालय के.... निरखि ga सुख पावहों : (चाणक्य चन्द्रगुप्त को आशीर्वाद 
दे रहा है ) उत्तर में हिमालय पहाड़ के' शिखर जहाँ तक गंगा 

के जल-कणों से शीतल होते है और दक्षिण में अनेक मणिरलों 

से भरा-पूरा समुद्र जहाँ पनी ऊँचो लहरों में गरजता है, वहाँ 
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; समस्त राजा तुम्हारा शासन मानकर भय-पूर्वक भ्राकर तुमको 
हु प्रणाम कर । प्रणाम करते समय उनके मुकुट में जटित मणियों 


के प्रकाश से तुम्हारे चरण रंग उठ । ग्रौर तुमको इस प्रकार 
ऐश्वर्यशाली देखकर हम सुख का अनुभव करें । 

इस छन्द में विशाखदत्त ने विशाल भारत राष्ट्र का स्वरूप 
सामने रखा है, जिसकी उत्तरी सीमा हिमालय और दक्षिणी 
सोमा समुद्र है । 


- : (अर्थशास्त्र = शासन-संविधान) शासन-तंत्र के नियमों के निर्माता, 


उनके ज्ञाता । 
राग : संगीत का राग, जिसके गायन का समय १० बजे रात्रि से १ बजे 
दिन के बीच होता है । 
I | राग : संगीत का राग, जिसके गायन का समय Y बजे सबेरे से ७ बजे 
| दिन के बीच होता है । < | 


यह शरद शम्भु ह्लं mak आई : ( यह राक्षस के वैतालिक का 
गीत है, चाणक्य ने कौमुदी-महोत्सव का निषेध कर दिया है, 
वैतालिक शरद्‌ की प्रशंसा कर चम्द्रगुप्त के मन में महोत्सव के प्रति 
उत्साह उत्पन्न कर रहा है) यह शरद ऋतु शंकर का स्वरूप बना 
कर आयी है, काश के धवल फूल चारों ओर फूले हैं, मानो शिव ने 
शरोर पर भस्म पोत ली है, चन्द्रमा उदय है, मानो वही शिव के 
शिर का आभूषण है, कितनी सुहावनी शोभा है। चन्द्रमा की 
किरणों से रंगकर ललाई घारण किए बादल मानो हाथी को खाल 
( चर्म ) हैं जिसे शिव ने उत्तरीय बनाकर ओढ़ रखा है। घरती 
पर खिले शुभ फूल मानो शिव के गले की मुंडमाला हैं! उडते हुए 
राजहंस पक्षी मानो शिव का उन्मुक्त हास हुँ जो आकाश में फेल 
गया है । वस्तुत्मेक्षा अलंकार । ` 

-O. Prof. Satya Vrat Shastri Cglle ES 


| भरर अंत लखि सेस""""अंक त ज Pad दुभ साधि शरिद्‌लहेतु R Nha 


१९६ मुब्राराक्षस 
देखकर जगत्‌ का शुभ ( कल्याण ) साधनेवाले भगवान 
शेष-शय्या से जागकर उठे हैं । 

अनियारे : नुकीले, लम्बे । ( भगवान्‌ के नेत्र का विशेषण ) 
ढरारे : लुढ़कनेवाले, लुढ़कने के योग्य । यहाँ मुँदने के योग्य, नोंद 
मतवाले । 


चुभत जे नित कमला-उर माहीं : जिन आँखों की चितवन लक्ष्मी के हृदय को 
मोहित करती है, रति में विभोर कर देती है । | 
कड़खा : वीर-प्रशंसा का गीत । 
सहहि न आज्ञा-भंग जिमि daqa भृगराज : श्रेष्ठ राजा ग्रपनी आज्ञा को 
भ्रवहेलना उसी प्रकार नहीं सहन कर सकता, जैसे सिह mus 
दाँतों का उखाडा जाना | à 
गहिना : श्राभूषण, मुकुट mfè । 
महाप्रतिहार : द्वारपालो का भ्रध्यक्ष । 


मालव : मध्यभारत में उज्जयिनी और चम्बल नदी केई बीच का प्रदेश | 
इसको यह -नाम मालव जाति के निवास करने से मिला है। | 
इतिहास में यहाँ मालव गण-तन्त्र की स्थापना हुई थो । | 
अनुग्रह : ENT, प्रसन्नता । 
उद्योग : प्रयत्न, व्यवस्था तैयारी । 
सुधर : ( सुधड़ कुशल, चतुर । 4 
मोहे परिजन....नहि विश्वास : उस राक्षस मंत्री ने अपने व्यवहार से ही, भय d 
नहीं, परिजनों ( राजसेवकों, नागरिकों ) को मोहित कर रखा 
है भौर मुक पर मेरे अपने पक्ष के लोग भी विश्वास नहीं रखते। 
उपालभ : उलाहना, दुर्वचन । : 
c RETE, SUE sura sleep. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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तद्वा : इस प्रकार या उस प्रकार, जो कुछ भो हो । 
: नीरोग । यहाँ 'शत्र-होन' अर्थ में । 
: साँप। 
ॐ इद्र : शंकर का तीसरा नेत्र, जो खुल जाने पर संहार करता है । 
घर्‌यौ....किसि पदघात : हाय ! und चाणक्य के चरण-प्रहार को सहन 
à कर धरती विना नीचे du कैसे स्थित है? 
: : लड़ाकर, विरोध कराकर । 
न....कहलावत व्याल : महावत जव हाथी की ठीक देखभाल नहीं करता 
a तो हायी विगड़ जाते हैं और वे व्याल (दृष्ट, जंगली) कहे जाते 
CH हैं । व्याल==दुष्ट हाथी । 
आयसु....करिहू जीय डराय : गुरु की श्राज्ञा से उनके साथ यह दिखावे का 
(छल सों) भी वैमनस्य (कलह) कर मेरा मन डर रहा है । 


4 4 


[1 भंक---४ 

1 | : 

| है.... निदेश भरपुर : भला सौ योजन दुर न जाने योग्य भ्रत्यन्त बीहड़ 
स्थान में बिना भलीभाँति स्वामी की AT पाये कोन दौड़कर 
जाता है ? (अर्थात्‌ इतनी दूर जो में पाटलिपुत्र गया, स्वामी राक्षस 
की भ्राज्ञा के कारण ही ।) 


पहिले सोचि ...सरिस तेऊ पाबहीं : राक्षस, जिसने चाणक्य की कटनी- 


से तियो का उत्तर सोचने में रात जागकर बिता दी, है, मन में कहता 
T है कि राजनीति का चिन्तन और उसकी सिद्धि नाट्य-रचना के 
। समान दुरूह है-- 


: शत्र के पराभव, सन्धि और विग्रह की चिन्ता में पडे हम 
CE-O. Prof. “कुनो तिज क VM मै? जिनकी anggaran Kosha 
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शत्रु के पराभव के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद उपायों में ] : 
किसी एक का लघु आरम्भ पहले करते हैं, फिर सवका र्ष 
करते हैं, एक-एक वात में छिपे रहस्यमय अनेक परिणामों ral. 
प्रकट कर देते हँ । साधक ग्रौर वाधक पत्तों का लेखा-जोबा ; 
कूटनीतिक जालों को समेटते हुए विजय के हेतु दिन-रात. बागा 
का दुःख भोगते हँ । अथवा फिर जागरण का यह कष्ट वह 

है, जो नाटक-रचना में संलग्न होता है । 

नाट्य-रचना की सफलता कार्यावस्था, श्र्थप्रकृति तथा सि 
के सटीक सामंजस्य पर निर्भर होती है वह कवि जो Ten 
रचना में प्रवृत्त होता है, कार्य का लघु आरम्भ कर सम्पूर्ण क्या 
वस्तु का विस्तार करता है, वीज रूप अर्थ (वात) को Wc 
में डालकर चमत्कृत (गूढ़) ढंग से उसके फल का भ्रवतरण करत : 
है, पुनः साधक तथा वाधक क्रिया-व्यापारों का लेखा-जोखा «P 
हुए फलागम की सिद्धि में सवका समापन कर देता है l 
झारम्भ और समापन की कथावस्तु का संगठन सोचने में 
कार की बुद्धि जागकर रातें बिता देती है । 

T छन्द में विशाखदत्त ने राक्षस के मुंह से अपनी ना 
रचना को राजनीति के समान गूढ़ तथा विकट कहलाया है। 
राक्षस का नहीं, कवि का निजी कथन है p जैसे वह कहता है 
मैं राजनीतिका गूढ्वेत्ता, नाटककार हैं । यह छन्द कवि कषा 

भात्म-अशंसा तथा जीवन-दर्शन का प्रकाशक है । 
9 


चुप GAME Sa : राजा, ब्राह्मण भ्वादि जिन उच्च कुलोत्पन्न व्यक्तियों 
दर्शन ही मंगल का स्वरूप है, वे नीच (sequar) जनों का : 
भीं नहीं देखते, उनका निकट रहना उन्हें कैसे सहन होगा ? | 
प्रकास (प्रकाश) = प्रकट होना, दर्शन । 


इस छन्द से विशाखदत्त के समय की सामाजिक स्थिति का 
CC-O. Prof. Satya "वलतः Follection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koslta 
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तर्पण : ऋषि, पितर आदि की तृप्ति के लिए मंत्र पढ्कर दी जानेवाली 
जल की अंजलि । जलांजलि । 


| n : हाथ का कंकण । 
Cg gafa गन : शत्रु की स्त्रियाँ । 


पितु....सुख लाय : में युद्ध में लड़ते हुए वीर-गति प्राप्त कर या तो 
पिता ' के पास जाऊंगा, अथवा संग्राम कर विजय करूंगा और 
पिता के मरने पर माता ने जैसे ata बहाये थे, शत्रु की gafat 
रो-रोकर वैसे ही आँस बहायेंगी । 
यहाँ दोनों कार्यो में तुल्य बल-विरोध होने के कारण विकल्प 
अलंकार हूँ । 
तुरतहि : तुरन्त ही । शीघ्र ही । 
धि से मानहुं देधे : मानो समुद्र की तरह dg है । प्रर्थात्‌ जैसे समुद्र वेला 
(तट) का अतिक्रमण नहीं करता, उसी के दायरे में रहता है, वैसे 
ही ये राजा-गण हे कुमार ! तुम्हारी ग्राज्ञा का लंघन नहीं 
करते । 
सुबीता : (सुभीता) सुगमता, सुग्रवसर | 
प्रमृति : से लेकर, ग्रारम्भ कर, आदि । एक दो ताम लेकर उसी वर्ग की 
अन्य संज्ञाश्रो के निर्देश-हेतु प्रयुक्त । 
रामी का आश्रय हित और प्रिय के द्वारा करते हैं : अपनी भलाई (हित) और 
| प्रिय जहाँ या जिससे सिद्ध होते हैं, उस स्वामी का आश्रय सभी 
s चाहते हैं । मूल संस्कृत है-बिजगीपुमात्मगुणसम्पन्नं प्रियहित- 
| द्वारेणाश्रयणीयमाश्रयेदिति । 
Na उदित... जगदानन्द : यद्यपि अपनी qui चाँदनी के साथ चन्द्रमा उदय ह, 
कुमुद के फूल खिले हैं, कोमुदो-महोत्सव का अच्छा समय है, किन्तु 
O. Prof. sad जगत को bes देनेवाले रा मे अ b ai | 


ri Collection. D EDEN aganta eGangotri Gyaan Kosha 


तुम्हारे विना इन सबकी शोभा 


ic: 


SRN qu. 


श्लेष से दुसरा अर्थ भी यहाँ ध्वनित हो रहा है--यद्यपि 
चन्द्रगुप्त राज्यलक्ष्मी (चाँदनी) पाकर अपने पक्ष (कुमुदन) के सोगों 
के साथ अभ्युदित हुआ है तो भी जगत्‌ को आनन्द देनेवाते 
राजाम्रों में चन्द्रमा महाराज नन्द ! तुम्हारे विना राज्यलक्ष्मी 
(या कौमुदी-महोत्सव) की शोभा नहीं है । Eu 
रंग में भंग : भ्रानन्द या सफन्नता का जो निश्चय रहा हो, उसके विपरीत घटना | ' 
घट जाना । यहाँ “विजय के स्थान पर पराजय देखनी पडे |? 
देव नन्दको नहि....सहिहै जान : जिस चाणक्य ने भोजन के समय देव-स्वरूप नन्द 
द्वारा निष्कासन का भ्रपमान नहीं सहन किया, उस अ्रपमान के 
फलस्वरूप नन्दकुल के सर्वनाश को प्रतिज्ञा को, वहो मनस्वी 
चाणक्य भला, चन्द्रगुप्त की तिरस्कार-पूर वाते कैसे सहन करेगा, 
जिसको उसने स्वयं अपने प्रयत्नों से राजा बनाया है | 
निज उद्यम सदचूरि : भ्रपने उद्योग ( प्रयत्न ) का अहंकार नष्ट ( चूर्ण ) हो! 
जाने से । 
डेरा : ठहरने का स्थान, सामान आदि। तम्बू, खेमा । पडाव । यहाँ 
"निवास" से तात्पर्यं है । n 
होईगा : 'होगा' के अर्थ में । पूरबी हिन्दी । इसका दूसरा रूप 'होएगा' 
भी प्रयुक्त होता है । 
पै निज बाल सुभाव सो इर्काह तजत अकुलाय : राजा (प्रभु-शक्ति) और मन्त्री 
(मन्त्रणा शक्ति) दोनों को संयुक्त शक्ति में राज्यलक्ष्मी निवात 
करती है, किन्तु जब उसे केवल एक के भरोसे रहना पडता | 
तव उसका स्थिर रहना मुश्किल होता है, स्त्री-स्वभाववश वह 
व्याकुल होकर त्याग देतो है । बाल--(बाला) स्त्री । | 
जब आप हम....रनमति करी : पहले राक्षस ने 'प्राप हम' कहकर मलयकेतु प्रौर 
` अपने को समान गौरव दिया, किन्तु ऐसा कहकर भ्रपने को कुमार 
CC-O. Prof. Satya मलकेतुःके समीति kah लसित gut पुनर बात d 


2222 9 — 


E» 


^ 


झौर टिप्पणी २०१ 
| सँभालकर भागे उसने कहा-क्रुमार ! तुम्हारे अधीन युद्ध की 
सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं, उसके साथ ही मैंने भी युद्ध के लिए 
मन्त्रणा पूरी कर ली है । 

अँचो सीस है....निशचय जानहु आप : शोण नदी को पार कर तब कुसुम- 
, पुर पर आक्रमण किया जायगा, इस तथ्य को दृष्टि में रखकर 
मलयकेतु कह रहा है कि मेरी विशाल गज-सेना के रहते सोन 
नदी से कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी । सोन नंदी के ऊँचे कगार 
हैं, हाथियों के ऊँचे मस्तक हैं । हाथी काले हैं, नदी का जल भी 

हरा होने से काला दीखता है। नदी से जल-घारा बहती है, हाथियों. - ( 


SH सॉ. 


के गण्डस्थल से भी मद-जल भरता है । नदी के जल में भवर 
(आवर्त) प्रवाह में शब्द करते हैं, हाथियों के मद-जल से प्राकृष्ट 
होकर WIR गुंजार करते हैं । ये हाथी अपने समान शोण नदी को 
देख कर उसको सहन नहीं करेंगे । अपने दाँतों से उसके तट को 
भूमि को उखाड़ फेंकेंगे । नदी'का नाम शोण है, हाथियों के 
मस्तक पर शोणित के समान सिन्दूर की Veri की सजावट 
है । ये हाथी प्रयास के बिना ही (सहज में) शोण नदी का जल 
| पी कर उसे सुखा देंगे और सेना के प्रयाण में कोई बाघा न 
रहेगी । * 
i| पहार : पहाड़ । 
प |ए....उदये हु भो अस्त : सर्य भस्त है, चन्द्रमा उदय है, लग्न में बुध है, केतु 
है उदय होकर भ्रस्त हो गया है, रण-यात्रा का यह प्रशस्त समय है । 
d क्षपणक चाणक्य का गुसचर है, उसने राक्षस को यह मुहूर्त 
ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध बताया है । रणऱ्याता क्रूर 
र ग्रह की लग्न में होनी चाहिए, यहाँ बुध है । सूर्य, केतु ग्रस्त हँ, 
र चन्द्रमा उदय है, जिससे: हार होगी । Tee es 
O. Prof. "SW से इस दोहे में दूसरा अर्थ भी ic bi रही ह d 
BEL 
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अन्त्री राक्षस का भाग्य अस्त है, मलयकेतु का भाग्य जगा किन 
फिर भस्त हो गया, अव चन्द्रगुत का भाग्य. उदय है, उसको 
लग्त--भाग्य में बुध-चाणक्य पड़ा है भ्रतः उसके पास जाना ü 
ठीक होगा ! 3 
रूस : 959 c | 

जब सुरज उदयो प्रबल....भृत्य स्वारथी आप : जब अपने पूर्ण तेज के 
प्रभात में सूर्य का उदय हुआ था, तब उपवन के सभी quo 
छाया लेकर उसके साथ सेवा में खड़े थे भोर अब जब सूर्य wg 
प्रकाश के साथ पश्चिम में ग्रस्त हो गया, तब ये वृष की 
ओर उन्मुख पनी छाया सूर्य के विपरीत पूर्व की गोर x | 
कर सूर्य को छोड़ कर लोट भाये हैं । ठीक वैसे जैसे स्वार्थी 
घन-हीन स्वामी को छोड्‌ देते हैं । 


अंक-५ 


चेशकाल""'फल दैहै तौन : देश भौर समय के घडे में बुद्धि का जल Gs 
चाणक्य की नीति रूपी लता जो सींची गयी हैं, वह भ्रव 
( बहु ) फल देगी । ( अर्थात्‌ राक्षस आर मलयकेतु का 
होगा तथा राक्षस भ्पने को समर्पित कर देगा । ) रूपक 
- से वस्तुध्वनि । 
क्षपणाक आता है""असगुन हुआ : बौद्ध-संन्यासी का देखा जाना Ud 
; जाता रहा है । चाणक्य ने भो झपने अर्थशास्त्र में यह 
कि संन्यासी को गाँव या नगर में प्रवेश नहीं करना 
ऐसा करने पर उसे दण्ड दिया जाए। इसी मान्यता के 
सिद्धार्थक की यह उक्ति है । 
०९-०. Prof. अहँ viet idi qun देवता; m dirga p दी yaan | 
लखौटा : इस शब्द का भर्थ वैसे अंगराग बिशेष या श्यज्ञार क | 


Fà 
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7 होता है । यहाँ “उद्योग का लक्षण बतानेवाली वस्तुओं ( लेख | 
नु ` झादि )' से तात्पर्य हे । 
| ' श्रावक : जैन धर्म का अनुयायी । जैन धर्म को माननेवाला उपासंक । . ` 

| प्रवेशक : पाँच प्रकार के अर्थोपक्षेपक दृश्यों में से एक, जिसमें बीती हुई या 
Y झागे होनेवाली घटना की सूचना नीच पात्रों द्वारा दी जाती है, 
प्रवेशक का विधान दो ग्रंकों के बीच में हो होता है। यहाँ प्रागे 


à की घटना की सूचना है । 

पे raaa को जातिके'''करत चिबाह : मलयकेतु को द्विविधा स्थिति का वर्णन 

b है--यह राक्षस चन्द्रगुप्त को नंदधंश का जान कर उसकी चाहना 
| में कोई गुप्त-सन्थि कर रहा है, अथवा मुझे ग्रपनाया है इसलिए 


अपना जानकर मेरे साथ मित्रता का निर्वाह,कर रहा हैं। इस 
समय दोनों में कौन उसे प्रिय है, इसका कुछ निश्चय नहीं होता । 


श्रुति भेदकर : कान फाडकर, श्रर्थात्‌ अच्छी तरह से सुन लिया । 
i आवेग : जोश, अशान्ति । 
 ।कृटक-द्वार के रक्षाधिकारी : सेना का शिविरपाल । 
एक बेर : एक बार, एक मरतबा । 
गुन पै रिझवति"'-हम तौन : सिद्धार्थक स्वामी चाणक्य के कार्य-हेतु बाँधा 
जा कर प्रसन्नता से मन में कह रहा हैं--जो गुण पर प्रसन्न 
होती है, दोषों से बचा कर रक्ता करती है, माता के समान उस 
स्वामि-भक्ति को हम नित्य प्रणाम करते हैं। उपमालकार । 
| पासवर्ती : प्रत्यन्त निकट का । - 
$ g ?०मोल/<५ महत्व; गरुद्ता-॥ T EUR दा, E ebangoti Gyaan Kosha 


i 
परवाना : आज्ञा-पत्र । 
जालिया : धोखा देने के लिए भूठी कार्रवाई करनेवाला व्यक्ति । 
Gj 
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` निराकरण: निवारण । संदेह दुर करना । दूसरे की बात को युक्ति हे 
काटना । 
रहत साध्य ते अन्वित अरु””“बहु विधि बिगरि : जैसे अग्नि (साध्य) की स्थिति 
WU ( सपक्ष ) के साथ होती है, जल के साथ नहीं, du da 
राजा अपने लक्ष्--विजय का चिंतन करता अपनी सेना के सा$ 
ही भ्रपनी शोभा समझता है, उसके साथ ग्रन्वित ( घुला-मिला ) 
रहता है, विपच्छ ( शत्रुसेना ) के प्रति जिसका तनिक भी लगाव 
नहीं होता, वही अपनी सेना (साधन) का ठोक उपयोग कर सकता 
है भौर विजय प्राप्त करता है । qu के साथ अग्नि की स्थिति के 
समान उसकी सेना के साथ उसकी विजय का निश्चय रहता 
है, तथा जो राजा स्वयं लक्ष्य-शून्य ( ग्रसिद्ध ) है, जिसे पत्त 
झौर विपक्ष एक संमान मालूम पड़ता है, जो लाभ की दृष्टि 
रख कर ही शत्रु-मित्र की पहचान करता है एवं जो राजा भ्रपनी 
सेना ( पक्ष ) के साथ कभी श्रात्मीयता नहीं रखता, वह पनी ' 
सेना का भ्रनुचित ढङ्ग से उपयोग कर उसे बिगाड़ कर सब 
तरह से पराजित होता है। ठीक वैसे जैसे न्याय-शास्त्र में वह 
वादी ( शास्त्रार्थ में पूर्व पक्ष का वक्ता ) हारता है जो साध्य, 
साधन तथा सपक्ष की ठोक श्न्विति नहीं रखता । श्लेष-मूलक | 
उपमा अलंकार । ' ु 
खस : कश्मीर तथा हिन्दुकुश के वीच का प्रदेश । उसका राजा और 
EN LE 
चेदि : वर्तमान बुन्देलखंड, पुराना दशार्ण प्रदेश, इसकी सोमा नर्मदा के | 
तट तक थी । यहाँ चेदि का राजा और उसकी सेना से | 
३ तात्पर्य है । 
हून : हण । 
सक : शक । क 
cc- oS RSS .कुलूतू, SI SPEO SOA RIE Ang echar क 


V | शब्दार्थ और टिप्पणी रप 

पे | घेरे आवहि रक्षा करते हुए uni । अपने संरक्षण में संदेह की दृष्टि रख कर | 

: ले STRE । दुसरा wd यहाँ ध्वनित हो रहा है । 

à अवनीस : पृथ्वीपति, राजा । ( ग्रवनि--ईश ) 

WU उपालम्भ : उलाहना । शिकायत | 

) | aga करने को : प्रमाणित करने को । उपहार ( भेंट ) युक्त करने को । 

व | कपट झुद्रा : जाली मुहर । 

i पुत्र-दार की याद कारि""'घन सों जन हेत : कभी-कभी सेवक-जन पुत्र तथा स्त्री 
के प्राणों का संकट देख कर भ्रपनी स्वामि-मक्ति छोड़ देते हैं, 

i उनका प्रेम घन से हो जाता है झौर भ्रपना स्थिर यश समाप्त 

3 कर देते हैं । 

à सुगृहीत नामधेय : नाम, जिसका स्मरण करने से पुण्य हो, स्मरणीय नाम, 

1! प्रातःस्मरणीय । 

q कूर : ( क्रूर )- दुष्ट, निर्दयी । यहाँ विश्वासघाती भ्रर्थ में । 

ह, सम लेख नाहि यह"'पति जाइहै : ( चाणक्य द्वारा लिखाये गए जालो-पत्र को, 

l जो मलयकेतु भ्रौर राक्षस में फूट डालने के लिए है, राक्षस देख 

कर भौचक्का रह जाता है, और अन्तर्मन से भ्रपनी पराजय 

स्वीकार करते हुए भ्रपने-प्रापमें कहता है--) यह लेख (चन्द्रगुप्त 

के नाम संदेश) मेरे यहाँ का लिखा gu नहीं है -यह नहीं कहा 

जा सकता, क्योंकि मेरे व्यवहार की ही मुहर इस पर लगी हुई 

है। दूसरी भ्रोर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि 

शकटदास मेरे साथ भ्रपनी आत्मीयता छोड़ देगा, किन्तु लेख की 


" 


र्‌ 


के || 


zma fi 
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लिपि उसी के हाथ की है । अथवा यह कर्हे कि राजा चन्द्रगुप्त _ 


है बेचे जानेका. 
ने इन आभूषणों को वेचा है, तो राजा द्वारा इनके 
कौन करेगा । अब इस झारोप के खण्डन में मलयकेतु 


a fagara रत A —— 
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ही अच्छा है, कुछ कहना मर्यादा गेंवाना है। ( राक्षस का यह 
कथन नाटक की नियताप्ति कार्य-अ्रवस्था का सूचक है) । 
स्वासि-पुत्र तुव मौर्य ... तुम कीनो यह पाप ( मलय केतु खीझकर राक्षस से 
कहता है--) अमात्य राक्षस ! चन्द्रगुप्त तुम्हारे स्वामी का पुत्र _ 
है, तुमको अपना सेवक ही समभेगा, में तो तुम्हारे मित्र राजा | 
पर्वतेश्वर का पुत्र हुँ और प्रेम के साथ तुम्हारा सहयोगी हूँ । वहाँ 
राजा चन्द्रगुप्त जो देगा, उतने पर ही तुम्हारा अधिकार होगा, 
- यहाँ सारा अधिकार तुम्हारा है, जो तुम देते हो बह में पाता हूँ | 
वहाँ सचिव (मन्त्री) होकर भी तुम राजा के दास हो भ्रौर 
यहाँ तुम स्वयं मेरे स्वामी हो। फिर राजा चन्द्रगुप्त के साथ 
तुम्हारा कौन-सा बड़ा स्वार्थ या सम्मान सिद्ध हो रहा है, जो | 
तुमने मेरे साथ विश्‍वासघात करके यह पाप किया ? 
निज्ञ प्रभ.सों करि नेह....औरन को कछु नाहि: वे नन्दवंशो नरेश, जो भ्रपनी 
गुण-प्राहकता के लिए प्रसिद्ध थे, उनके सेवक उनके प्रति स्नेह 
से स्वामी के हित में अपना शरीर तक श्रपित कर देते थे Ux 
नन्दवंशी सम्राट्‌ उन सेवकों के साथ पुत्र के समान स्नेह निबाहते 
थे, ऐसे उन राजाभ्रों का विनाश जिस दैव ने देखते-देखते कर 
दिया, उस मेरे देव ( भाग्य ) की करणी यह लेख भौर सारा 
षड्यंत्र है, किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है । 
उडिकै तिय गन गंड जुगल....गज मद सों भीनी : ( भागुरायण मलयकेतु की | 
सेना की प्रशंसा कर उसे भूठा उत्साह दे रहा है--) तुम्हारी ' 
सेना के चंचल घोड़ों के खुरों के आघात से उठी हुई धूल, सेना के | 
मतवाले हाथियों के मद-जल से सुवासित होकर बादलों की 
WS घटा के समान घुमड़कर प्रपनी वर्षा से तथा भय से भी 
कुसुमपुर की स्त्रियों के दोनों कपोलों को मलिन बनाए, भौरौं के 
समान उनके सुन्दर काले केशपाश प ng बरसाए 


CC-O. Prof. Sa den sad S KE ction. Digitized By S, [शयीत eGangotri Gyaan Kosh 
dé शत्रुओं के शिर जाए ग्रो ॥ 
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ag : सज्जन, निर्दोषी । 
खड्ग....चन्दनदास बिनास : जैसे राग के सामने पतंग (कीड़ा) उड़ कर - 
अपने को जला देता है, क्या में भी ग्रकेला तलवार खींच कर 
| शत्रु के बल से जूझने चल दूँ ? पर मेरे इस दुस्साहस से परोप- 
कारी मित्र चन्दनदास मार डाला जाएगा । ( अतः यह ठीक 
नहीं है, मित्र की रक्षा पहला धर्म है । ) 


अंक--६ 


नील तन....अरि कुल जौन : बादल के समान श्याम रंग, केशी दैत्य को 
| मारनेवाले भगवान्‌ केशव की जय हो, सज्जन लोगों को आँखो 
को चन्द्रमा के समान ग्राह्लादक राजा चन्द्रगुप्त को जय हो तथा 
mi चाणक्य की स्वाभाविक-शक्ति-सम्पन्न उस कूटनीति की 
जय हो, जो बिना सेना की तैयारी भौर बिना. युद्ध के ही नित्य 
ही शत्रु-क्ुल को विजय करती जा रही है। ( यहाँ भगवात्‌ 
केशव श्याम वर्ण है, भ्राय चाणक्य भी साँवले हैं, पर केशव केशी 
दैत्य को मारकर विजय पाते हैं रौर चाणक्य बिना युद्ध के ही 
शत्र को वशीभूत कर विजय कर रहे हैं, प्रत; भगवान्‌ से 
चाणक्य की श्रेष्ठता लक्षित होती है भौर यहाँ व्यतिरेक भ्रलंकार 
| की ध्वनि है ।) 


क्या कुकवियो के नाटक....निर्वहण में और बात है: नाटक में पाँच 
सन्धियाँ होती है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश निर्वहण । मुख. 
सन्धि में जिस कार्य-बीज को स्थापित किया जाता है, निर्वहण में 
उसी को फलवान बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि z 
CC-O. Prof Fo है, वह 5 SRA E 
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की कूटनीति कुकवि की नाट्थ-रचना के समान है, उसका 
gu होता है, सिद्धि दुसरी होती है । 
नदत मेघ-अनुहार : बादल के समान श्राकाश-भेदी गर्जना कर रहे है । 
गरब : ( गर्व ) घमंड । यहाँ मतवाले (हाथी का विशेषण)। ak 
निरे सीघे साधे : बिल्कुल सरल और भोले । 
स्व-नाम तुल्य पराक्रम : प्रपने यशस्वी नाम के समान ही महान्‌ पुरुषार्थ I 
वाले ( अमात्य राक्षस का विशेषण ) | 
बारी : बगीचा । [ 


षट्‌ गुन....चारक्य नीति की डोरी : चाणक्य की नीति-रूपी उस रस्सी : 
e 


1 


—— 


जय.हो, जो छह गुणों ( सन्धि, विग्रह, यान, रासन, है 
झाश्रय ) को पूर कर मजबूती से बनायी गई है, फाँसी ( श्र 
के लिए मृत्यु ) ही जिसका मुख है, जय के उपाय ( साम, दामू 
दण्ड, भेद ) जिसकी गाँठो का सिलसिला है और जिसका 
हिस्सा शत्रु को बांधने की क्षमता रखता है । रूपक श्रलंकार। |, 
चञ्चला : लक्ष्मी । 
agia : अनुगमन, अनुयायी या समर्थक होना। | è 
` आप्त : श्रेष्ठ, विश्वसनीय, सच्चा, भ्रन्तरंग । ( मित्र का विशेषण ) 
सिर fag जिमि अहि छार : शिर कट जाने पर जैसे साँप cm a 
राख की ढेर के समान हो जाता है । 
भूल में “रहि” पाठ न होकर नाग पाठ है जिसका d हा 
भी होता है, जो उपयुक्त है, 'उत्तमांगरहितैर्नागैरिव स्थीयते १ 
तजि कै निज पति भ्रुवन-पति : भुवन-पति विष्णु के समान ni स्वामी 
नन्द का त्याग कर। ` 


नीच-स्वभाववाली ( ) 
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— और टिप्पणी 


बास विधि : भाग्य ( विधि ) के विपरीत होने पर । 
सैलेश्वरहि : पर्वतक को ( इस नाम के राजा )! 
धनुसन्धानि : बाण चढ़ाने के लिए धनुष खींचते थे । 
| रचत रहे....सुचक्र परिखानि : तेज चाल से रथ के चलने पर रथ के चबकों से 


ROC 


| धरती में गोलाकार निशानों के चित्र बनाया करते ये । 
अजर : उजाड । 
हगन : आँखों से । 


कृपा-हग-कोर : कुपा-दृष्टि की चितवन, आँखो की अनुग्रह-पूरण चितवन | 
हो ही गा : होगा ही, यहाँ 'ही' भव्यय को भारतेन्दु जी ने 'हो' तथा 'गा' 
| क्रियाओं के बीच में प्रयोग किया है, बाद में होना चाहिए । 
नसे विपुल....सुखे ताल : विशाल राजकुल के समान SES सौध भवन नष्ट 
हो गये हैं । सरोवर सूख गये हैं, जैसे मित्र के नाश से सज्जनों 
का हृदय सूख जाता है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । 
तृन सों लोपी भुमि : बगीचे की भूमिं बिना देख-भाल के लम्बी बढ़ी घासों में 
छिप गई है ! लोपी -- लुप्त होना, घिर जाना । 
तीछन परसु-प्रहार....मसान सब जात : कुल्हाड़ियों से वृक्ष काटे गये हैं, उनके 
घाव दिखाई पड़ रहे हैं, कबूतर पक्षी की श्रावाज में जैसे वे रो 
रहे हैं। साँप जो वृक्ष के प्राश्रय में रहते रहे, मित्र का दुःख 
| देखकर दुःखी है; लम्बी साँसे भर रहे हैं, qu के घावों पर वे 
1 अपने केंचुल छोड़कर जैसे फाहा रखते हैं, मलहम-पट्टी करते 
| हैं । वृक्षों का हृदय सूख गया है, कीड़ों ने उनके शरीर में काट- 
. काटकर छेद कर दिये हैं, वे पत्तों-फलों तथा छाया से हीन 


होकर मानो झब श्मशान की रोर जा रहे हैं । ( राक्षस पराजय 
से दुखी है, वह कटे तथा सूखे वृक्षों में, बे-मरम्मत पडे बगीचों 
C-O. Prof. Satya अनन त pring emen gana rot cgit Rbsha 


२१० : सुद्राराक्षस नारक 
दुःखी मानव के समान यह भ्रभिव्यक्ति मानवीकरण अलंकार 
है। 'अहि मनु लेत उसास' तथा “मनु मसान सब जात! में 
क्रियोत्रेचा है। 'कॅचुल मिस धारत हैं” में कैतवापक्लू ति &1) 

नान्दी शब्द : आनन्द से भरा कोलाहल । 

स्लोता-कान : सुननेवाले का कान | 

दिगन्त की दूरी देखन स्वाद : दिशाभों का विस्तार देखने के लिए । 

पराये लोगों की भाँति : अन्य व्यक्ति जो श्रात्मीय न हो, उनके समान ( निरपेक्ष |, 
भाव से) । 

दुःख वार्ता : दुःख का समाचार | 

निदान : ( रोग का निदान ) पहचान । रोग के कारणों का परीक्षण । 
शोक का वंज्ञपात : वज्र के आघात के समान प्राण-नाश करनेवाला शोक । 
आरत : दीन, व्याकुल । 
परोच्छहु : परोक्ष में, बिना जानकारी के, मित्र के न जानते हुए भी d 
नरमल जस : सब प्रकार से सराहनीय यश d 
सिबि सो : राजा शिवि के समान । शिवि की कथा पीछे भ्रंक १ की टिप्पणी 
में दी जा चुकी है । (देखिए पुष्ठ १८६) | 
परिछ्यौ जिन बल पर को : जिसने शत्रु के बल की परीक्षा ली । | 
बिगत-जलद नभ नील खड्ग : बादलो से शून्य आकाश के समान नीला चमकता | 
| 
| 


$ 


1) 


हुआ यह खड्ग (तलवार) ! 
अनार्य : (MA का उलटा) निन्दित-ग्राचरण का व्यक्ति । स्वार्थी । 
कृतकृत्य : घन्य । जीवन सफल हुआ । 
अमात्यचरण : सम्मान के भाव में श्रमात्य ( मंत्री ) के लिए भ्रमात्यचरण की 
संज्ञा | व्यक्ति के स्थान पर्‌ उसके चरण का सम्मान । 
तासों बचावन प्रियहि अब हम देह निज विक्रय कर यौ : इसलिए भब मैं अपने प्रिय 
CC-O. Prof. Satya ४(मित्रान्यत्दनदास)०की? रक मे? raaa GAGE YAE 


qur ES टिप्पणी | S | 


के शरीर से विनिमय करता हूँ, शूली पर स्वयं चढ़ कर मित्र को 
बचाता हूँ । (यह पूरा छन्द धर्मवीर का उदाहरण है । राक्षस 
अपने मित्र-धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को भ्रपित करता हे ।) 


| अंक--७ 
पथ्य विरोध : पथ्य==रोग में संयमित (हितकर) भाहार, उसके विरुद्ध, भ्हित- 

कर भोजन करना । हित का विरोष । 

| नसत सकुल नर ज्ञान : जान लीजिए, व्यक्ति कुल-सहित नष्ट हो जाता है । 

| व्याधा : व्याघ, वहेलिया, शिकारी । ` 

| तुम सों हारि बिगारि सब कढी न जाकी साँस : तुम से हार कर, ग्रौर अपना 

i सब कुछ बिगाड़ कर भी जो जीवित रह गया, जिसके प्राण न 
गये । : 


किन निज बसनहि में घरी”“पार समुव्रहि कीन : (हर्ष भ्रोर भाश्चर्य के साथ 
चाणक्य ने कहा- क्या अमात्य राक्षस पकड़ लिया गया ?) कहो, 
किसने ग्निं की प्रचंड ज्वाला को अपने वस्त्र मे बाँध लिया ? 
किसने रस्सी की जाल में वायु को गति को रोक दिया ? किसने 
गजराज का मस्तक फाड़तेवाले giS सिह को कठघरे में बन्द कर 
दिया ओर किंसने केवल भ्रपनी दो बाहुमों के जोर से समुद्र को 
| तैर कर पार कर लिया? ( अमात्य राक्षस का पकडा जाना 


जुयधिप : यूथ--समूह का भगुआझा, यहाँ गजराज । 


| जैसे भ्राश्‍चर्यकारी कार्य के साथ वस्त्र में भ्रग्ति का बाँधा जाना 
suf असम्भव कार्यों को उपमा-भावचा होने से यहाँ निदशना 
झलंकार है । ) 


C-O. Prof. Satya थोक; zal. ection यादि स्वामी id 
er eed हि. ह रि! योर सोशी ह तसो 


२१२ ; सद्राराक्षस नाटक 
मन्त्री हार कर उसके साथ नष्ट हो जाता है, जैसे नदी के किनारे 
का वृक्ष निरंतर जल के स्पर्श से जड़ों के कमजोर हो जाने से 
गिर जाता है । 
नन्द नेह छुट्यो नही, दास भए आरि साथ : महाराज नंद का अनुराग मुलाया 
नहीं जाता, दुसरी श्रोर उनके शत्रु के साथ होकर मैं सेवा (दास) 
के लिए विवश हो रहा हूँ । 
अवरेखिए ; देखिए ।. 
रिपुदर्पं : शत्रु का श्रंहकार । 
कैसे करिहै मित्र पे""कछु जानि न जात : मैं भ्रपने मित्र (राजा नंद के स्नेहियो) 
के प्रति ही भ्रपने हाथ से विरुद्ध कार्रवाई कँसे करूँगा, हाय ! 
भाग्य जो कुछ न कराये, वह सबसे प्रवल है । मुझे कुछ qm नहीं 
रहा है । 
नमः सव्वकार्य्यप्रतिपत्तिहेतवे सुहृत्स्नेहाय : सभो कार्यों को स्वीकार किए जाने 
BN की विवशता के मूल कारण मित्र-स्नेह को नमस्कार है । यहां 
मित्र-स्नेह से. चंदनदास के प्रति लक्ष्य है, जिसकी रक्षा के लिए 
राक्षस मनस्विता में सव कुछ स्वीकार कर रहा है। 
अकंटक : शत्रु-रहित । 
वाराहीमात्मयोनेस्‌ *“'पाथिवद्चच्दगुप्त : प्राचीन कल्प में प्रलय के जल में gir 
हुई जिसः घरती ने, अथाह बलशाली शूकर शरीर में ग्रवतरित 
स्वयंजन्मा वाराह-विण्णु के दांतों के अग्रभाग में स्थित होकर 
अपनी रक्षा की थी, भ्राज म्लेच्छो से थ्राक्रांत तथा पोड़ित किए 
जाने पर उसी धरती ने राजा-रूप में प्रवतरित विष्णु की दोनों 
विशाल बाहुभ्रों का आश्रय लेकर अपने को सुरक्षित किया है, 
( विष्णु का ग्रंश ) वह राजा चन्द्रगुप्त लक्ष्मी से सम्पन्न अपने 
CC-O. Prof. saya UE सेवकों के साथ mr काल तक अलो की, Tolha 
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